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पुरोवाक्‌ 


भारतीयवाङ्मये समेषामपि शास्त्राणां निर्मितिः लोककल्याणसम्पादनाय कृताऽस्ति। शास्त्राणाम्‌ 
उचित-ज्ञानेन मानवो लौकिकालौकिकानाम्‌ अभिलक्ष्यीभूतानां कर्मणां प्रयोगविधाने दक्षतामवाप्नोति। 
“लोककल्याणं मुख्यो हेतुः सवेदाङ्गवेदज्ञाने’ इति स्पष्टतयात्र वक्तुं शक्यते । ज्ञानस्योददेश्यं 
प्रतिपादयता महाभाष्यकारेण महर्षिपतञ्जलिना उक्तमस्ति यत्‌ ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो 
वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्चेति। अर्थान्निष्कामभावेन श्रेष्ठजनैः शास्त्राणाम्‌ अधिगमनं करणीयम्‌। साहित्यशास्त्रेऽपि 
काव्यप्रयोजनं विवेचयन्‌ आचार्यो मम्मटोबूते - “शिवेतरक्षतये' इति “लोकस्याऽनिष्टनिवारणं' साहित्य 
शास्त्रस्य मुख्येषुद्देश्येषु परिगण्यते। पन्थानमिममवधार्येव * सिद्धान्त-संहिता-होरा '-इति स्कन्धत्रयात्मकं 
ज्योतिषशास्त्रमपि प्रवर्तते। शास्त्रेऽस्मिन्‌ * वातपित्तकफ' इति धातुत्रयप्रधानानां ग्रहाणां दुर्बलत्वादिदोषेः 
अन्येर्वा हेतुभिः उद्भूतानां रुजां ज्ञानप्रविधयः तल्लक्षणानि, तेषां परिहारसाधनानि, उपायाश्च वा प्रतिपद्‌ 
समुपलभ्यन्ते इति। “शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम्‌' इत्युक्त्यनुसारेण शरीरस्वस्थतायां सत्यामेव मनुष्यो 
धर्म प्रति प्रवर्तते। “ज्योतिर्वैद्यौ निरन्तरौ' इत्युक्त्या ज्योतिषायुर्वेदयोः सहसम्बन्धः प्रकटीभवति, 
द्वयोरपि शास्त्रयोः शरीरस्य रोगारोग्यविचिन्तनं क्रियते। यथा चिकित्साशास्त्रस्य कृते शरीरविज्ञानमेव 
आधारो भवति तथैव ज्योतिषशास्त्रे द्वादशस्थानेभ्योऽङ्गविभागं परिकल्प्य तत्तदङ्गस्योपरि कस्य ग्रहस्य 
राशेर्वा आधिपत्यमस्तीति परिशील्य च ये ये ग्रहाः यस्मिन्‌ स्थाने राशौ वा स्थिताः तत्सकाशात के के 
रोगाः सम्भवन्तीति विचार्यते। 


“दोषधातुमलमूलं हि शरीरम्‌’ इति आयुर्वेदस्य अस्याः उक्तेरनुसारेण, दोष-धातु-मलानां 
साम्यावस्थायाम्‌ एव शरीरं स्वस्थं भवति विकृतावस्थायामेतेषां शरीरे विविधाः रोगाः समुद्भवन्ति। 
आयुर्वेदशास्त्रे विषयस्यास्य विशिष्ट विस्तृतञ्च विवेचन प्राप्यते। ज्योतिषशास्त्रे च 
सञ्चित-प्रारब्ध-क्रियमाणकर्मणामनुसारेण मानवजीवने सञ्जायमानानां सर्वासां घटनानां साङ्गोपाङ्गं विवेचनं 
क्रियते। अथ चात्र रोग-विचारो मुख्यविषयतां वहति। शास्त्रेऽस्मिन्‌ ग्रहनक्षत्र-राशि-द्रेष्काण- 
द्वादशभावादिमाध्यमैः कालपुरुषस्य अवयवानां विभागाः कृतास्सन्ति। तत्र ग्रहनक्षत्रराशिद्रेष्काणभावादिषु 
दुर्बल-दुष्ट-पाप-पीडितग्रहयोगसम्बन्धैः तत्तदङ्गेषु साध्यासाध्यरोगाः समुद्‌भवन्ति। “जन्मान्तरकृतं पापं 
व्याधिरूपेण बाधते' इति ज्योतिषशास्त्रस्योक्त्यनुसारेण पूर्वजन्मसु विहितानां दुष्कर्मणां प्रभावादेव 
रोगाः जायन्ते। शास्त्रस्यास्य अयमेव विशेषः आचार्यवराहमिहिरेणाऽपि समुदीरितः यथा - 


यदुपचितमन्यजन्मनि शुभाशुभं तस्य कर्मणः पक्तिम्‌। 
व्यञ्जयति शास्त्रमेतत्‌ तमसि द्रव्याणि दीप इव॥ लघुजातकम्‌ 1/2 
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( iv) 
इत्थमत्र द्वयोः शास्त्रयोरभिसम्बन्धे बोद्धुं शक्यते इति। 


शास्त्रेऽस्मिन्‌ भैषज्यज्योतिषमवलम्ब्य विहिताः चिन्तनपन्थानोऽस्योपयोगितां सुतरा विवर्धयन्ति 
अधुनातने विविधव्याधिभिः संपीड्यमाने समाजे। ' भैषज्यज्योतिषम्‌' इति महत्त्वाधायक विषयान्तरम्‌ 
अस्मादेव हेतोः समुद्भूतमिति। एतद्‌ विचिन्त्यैव विद्यापीठेन विषयस्यास्य सम्यक्तया अध्ययनाध्यापन 
व्यवस्थाऽऽरब्धा। सम्प्रति विद्यापीठस्य ज्योतिषविभागान्तर्गते भैषज्यज्योतिषविषयकः सान्ध्यकालीनः 
पाठ्यक्रमः शोधकायैंः सह विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोगद्वारा प्रदत्तविशेषसहायतायोजना-माध्यमेन 
सञ्चाल्य- मानोऽस्ति। अस्मिन्नेव प्रक्रमे कार्यक्रमसंयोजकेन प्रो. प्रेमकुमारशर्मणा, सहसंयोजकेन डॉ. 
बिहारीलालशर्मणा, विभागस्थैः अन्यैराचार्यैरच ' भैषज्यज्योतिषमञ्जूषा-द्वितीयाङ्कः ' इति लेखसरणिः 
प्रयत्नेन संपादिताऽस्ति। अतः एते ज्योतिषविभागीयाः समेप्याचार्य्याः धन्यवादार्हाः। , भैषज्यज्योतिष- 
स्योपयोगिताधिक्यात्‌ ज्योतिषशास्त्रस्य च लोकहेतुत्वाद्‌ विषयेऽस्मिन्‌ क्रियमाणः प्रयासः सुखदो भविष्यतीति 
मत्वाहमस्य कृते ज्योतिषविभागस्य समेषामपि आचार्याणां धन्यवाद ज्ञापयन्‌ ' भैषज्यज्योतिषमञ्जूषा 
द्वितीयाङ्कः' इति षाण्मासिकपत्रिकां भैषज्यज्योतिषस्याध्ययने कृतानुरागाणां विदुषां कृते समर्पयन्‌ 
अतीवामोदमनुभवामि। 


प्रो. रमेशकुमारपाण्डेयः 
कुलपतिः (प्रभारी) 
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सम्पादकीय 


वैदिक दर्शन में प्रतिपादित '“यत्‌ पिण्डे तत्‌ ब्रह्याण्डे'' के सिद्धान्त के अनुसार सौर जगत 
में सूर्य चन्द्रादि ग्रहों की गतिविधियों में जो नियम काम करते हैं, ठीक वे ही नियम प्राणीमात्र के 
शरीर में स्थिर सौर जगत का संचालन करते हैं। वैदिक दर्शन के इसी मान्य सिद्धान्त के द्वारा हमारे 
क्रान्तिद्रष्टा वसिष्ठ पराशरादि महर्षियों ने अन्तःदृष्टि या दिव्यदृष्टि से अन्तःसौरजगत में आत्मसाक्षात्कार 
कर ज्योतिषशास्त्र के सुमान्य तथ्यों का प्रवर्तन किया। ज्योतिषशास्त्र के प्रवर्तक ऋषियों ने अन्तर्दुष्टि 
के साथ साथ पर्यवेक्षक का भी सतत उपयोग किया। वे अकेली एवं सामूहिक घटनाओं को 
जनसमुदाय पर पडने वाली शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओ का अवलोकन करते थे। इस 
प्रकार अनेकानेक वर्षों के पर्यवेक्षण के द्वारा क्रान्तिद्रष्टा ऋषियों ने यह समाहित कर दिया कि राशि 
चक्र की राशि विशेष में ग्रहविशेष की विशिष्ट गतिविधियों का जन्म लेने वाले एवं जनसमुदाय 
पर एक विशेष प्रभाव पडता है। इस प्रकार ग्रहों के स्थितिभेद एवं कर्म से समुद्भूत फल से जोडने 
वाले विभिन्न प्रकार के शुभाशुभ योग ज्योतिषशास्त्र में प्रतिपादित किये गए हैं। 


‘पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्‌'' कर्मवाद एवं पुनर्जन्मवाद के 
अनुसार पूर्व जन्मार्जित कर्म की जानकारी ज्योतिषशास्त्र द्वारा तीन प्रकार से की जाती है?- (1) 
सञ्चित (2) प्रारब्ध एवं (3) क्रियमाण! संचित कर्म की जानकारी ज्योतिषशास्त्र में योगपद्धति के 
द्वारा, प्रारब्ध कर्म की जानकारी दशा पद्धति के द्वारा तथा क्रियमाण कर्म की जानकारी गोचर पद्धति 
के द्वारा की जाती है। 


“शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌'' इस सूक्ति के अनुसार शरीर के स्वस्थ रहने पर ही धर्म एवं 
कर्म में प्रवृत्ति होती है। आयुर्वेद शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र ये दो ही ऐसे विषय है, जो मानव के 
रोगांरोग्य जीवन की सम्पूर्ण रूप से जानकारी प्रदान करते है। 


शरीर संरचना की प्रक्रिया में दोष, धातु और मल शरीर रचना के आधार हैं। खाया गया 
आहार देहाग्नि से परिपक्व होकर प्रसाद और मल इन दो भागों में विभक्त होता है। प्रसाद भाग से 


] ग्रहाणां स्थितिभेदेन पुरूषान्‌ योजयन्ति हि। 
फलै कर्मसमुद्भूतैरिति योगाः प्रकौर्तिता।। प्रश्‍नमार्ग, अध्याय 9, श्लाक सं-48 
2 होरेत्यहारात्रविकल्पमेके वाञ्छिन्ति पूर्वापरवर्णलोपात्‌। 
कमार्जितं पूर्वभवे सदादि यत्तस्य पक्तिं समभिर्व्यनक्ति। बृहज्जातक, अध्याय 1, श्लोक सं-3 
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(vi) 


रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र इन सप्तधातुओं की रचना होती है तथा मल भाग 
कान, आँख, नाक एवं गुह्य भागों से शरीर से पृथक हो जाता है?। प्रसाद भाग से बनने वाली 
सप्तधातुयें वात, पित्त एवं कफ दोष से दूषित होकर विभिन्न रोगों का कारण बनती है। इन धातुओं 
और दोषों के समान रहने पर मनुष्य स्वस्थ रहता है। अतः आयुर्वेद में दोष और धातुओं को समान 
रखने की चिकित्सा का विचार किया गया है'। 


आयुर्वेद में प्राणियों के स्वस्थ रहने और रूग्ण होने के कारण, लक्षण और औषध ये त्रिसूत्र 
कहलाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार प्राणियों के स्वस्थ रहने और रूग्ण होने के क्या कारण है? यह 
प्रथम सूत्र है। स्वस्थ रहने और रूग्ण होने के क्या लक्षण है? यह द्वितीय सूत्र है। स्वस्थ रहने की 
क्या औषध है? अर्थात किस प्रकार के पथ्य से मनुष्य स्वस्थ रहता है? किस रोग की क्या औषध 
है? यह तृतीय सूत्र है। इस प्रकार मनुष्य के स्वस्थ और रूग्ण होने के कारण, लक्षण और औषध 
आयुर्वेद में त्रिसूत्र कहलाते है। 


आयुर्वेद के अनुसार हितमुक्‌, मितमुक्‌ अर्थात स्वस्थ रहने के लिए हितकारी भोजन, 
मिताहार और ऋतु के अनुसार भोजन करने का विधान किया गया है। इसके विपरीत भोजन करना 
मिथ्याहार इसी प्रकार असमय में तथा अत्यधिक मात्रा में यात्रा करने से मिथ्याहार की स्थिति में रोग 
उत्पन्न होते है। अतः आयुर्वेद में कहा गया है- 


““म्रिथ्याहारविहाराभ्यां रोगोत्पत्तिः संजायते।'' 


वस्तुतः वर्तमान में यदि रोगारोग्य का विचार किया जाए तो वात-पित्त-कफ प्रकृति, 
सप्तधातुओं और मल की प्राकृतावस्था या साम्यावस्था या दोषावस्था रोग का कारण होती है। वर्तमान 
में अप्राकृतिक रूप से ग्रीनहाउस एवं कृत्रिम खाद से उत्पन्न अन्न के आहार से वात-पित्त-कफ, 
सप्तधातुओं एवं मल में विकृति या दोष होने के कारण मिथ्याहार तथा मोबाइल आदि के स्तम्भों 
से रेडियोधर्मी विकिरणों, वात प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण से युक्त वातावरण में विहार करने से 
मिथ्याहारविहार के कारण अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति हो रही है। 


3 रसश्च रक्तं पिशितं च मेदस्त्वस्थि मज्जा त्वथ शुक्रमेते। 
स्युर्धातवः सप्त मलस्तथैवं विण्मुत्रमुख्या मुनिभि प्रदिष्टाः।। 
वीरसिंहावलोक ज्वरधिकार, श्लो0 सं0-28 
4 दोषेषु धातुषु मलेषु समेषु सत्सु सात्म्यं भवेदिह नृणामसमेष्वसात्म्यम्‌।। 
यस्मादतस्समया प्रयतेत तेषामेतच्चिकित्सितरहस्यमुदाहरन्ति॥। तत्रैव श्लो0 सं0-29 
5 हेतुलिड्रौषधज्ञानं स्वस्थातुरपरायनम्‌। 
त्रिसूत्रं शाश्वतं पुण्यं बुबुधे यं पितामहः।। चरक संहिता, सूत्रस्थानम्‌, श्लो0 सं0-23 
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( vii) 
वीरसिंहावलोक में कहा गया है, कि कभी कर्म के प्रकोप से, कभी दोष के प्रकोप से तथा 
कभी कर्म और दोष इन दोनों के प्रकोप से शारीरिक एवं मानसिक रोग उत्पन्न होते हँ! 


चरक संहिता के अनुसार वात पित्त और कफ के प्रकुपित होने से शारीरिक रोगों तथा 
रजोगुण एवं तमोगुण के प्राबल्य से मानसिक रोगों की उत्पत्ति होती है!शारीरिक दोष का शमन 
दैवव्यपाश्रय एवं युक्तिव्यापाश्रय से तथा मानसिक रोग का शमन ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति एवं 
समाधि से कहा गया हे।* इस प्रकार आयुर्वेद शास्त्र में रोग उत्पन्न होने पर उसके निदान का विधान 
किया गया है। 


ज्योतिषशास्त्र में रोग होने से पूर्व ही उसकी सम्भावना का विचार किया गया है। षष्ठ भाव 
रोग स्थान होने के कारण षष्ठ भाव में स्थित ग्रह, अष्टम एवं द्वादश स्थान में स्थित ग्रह, षष्ठेश 
से युक्‍त या सम्बन्ध करने वाले ग्रह इन दो या तीन स्थितियों के संवाद से रोग की सम्भावना का 
विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्रह की नीचराशि में स्थिति, शत्रुराशि में स्थिति, निर्बलता, 
अवरोहीपन, क्रूर षष्ठ्यंश में स्थिति,पापग्रहप्रभाव अरिष्टकारक एवं मारकता से भी रोग की 
सम्भावना का विचार किया जाता है। शरीर के किस अंग में किस रोग की सम्भावना है, इसकी 
जानकारी के लिए कालपुरूष के शरीर में बारह राशियों का विन्यास किया गया है। कालपुरूष के 
शरीर में मेष राशि सिर का, वृष राशि मुख का, मिथुन वक्षस्थल का, कक हृदय का, सिंह उदर 
(पेट) का, कन्या कटि प्रदेश (कमर) का, तुला बस्ति का, वृश्चिक गुह्येन्द्रिय का, धनु उरूस्थान 
का, मकर घुटने का, कुम्भ जॉघों का तथा मीन राशि पैरों का प्रतिनिधित्व करती है।? जन्मकाल में 
कालपुरूष के जिस अङ्गमें शुभग्रह हो, वे अङ्ग पुष्ट तथा जिस अङ्ग में अशुभग्रह हों, वे अङ्ग 
रोगग्रस्त होते है” 


साध्य, असाध्य तथा याप्य भेद से रोग तीन प्रकार के होते है। साध्य रोग भी साध्य, 
कूच्छसाध्य तथा सुखसाध्य भेद से तीन प्रकार के होते है। असाध्य रोग असाध्य तथा अपेक्षित 


6 कर्मप्रकोपेण कदाचिदेके दोषप्रकोपेण भवन्ति चान्ये। 

तथापरे प्राणिषु कर्मदोषप्रकोपजाः कायमनोविकाराः।। वीरसिहावलोक , ज्वराधिकार, ,श्लो0, सं0-19 
7 वायुः पित्तं कफश्चोक्तः शारीरो दोषसंग्रहः। 

मानसः पुनरुद्विष्टो रजश्च तम एव च॥ चरक संहिता, सूत्रस्थानम्‌, श्लो0 सं0-56 
8 प्रशाम्यत्यौषधैः पूर्वो दैवयुक्तिव्यापाश्रयैः। 

मानसः ज्ञानविज्ञानधैर्यस्मृतिसमाधिभिः॥ तत्रैव श्लो0 सं0-57 
9 कालात्मकस्य च शिरोमुखदेशवक्षोहत्कुक्षिभागकटिबस्तिरहस्यदेशा:। 

उरू च जानुयुगलं परतस्तु जंघे पादद्वयं क्रियमुखावयवाः क्रमेण 

जातकपारिंजात, राशिशीलाध्याय। , श्लो0 सं0-8 

10 कालनरस्यावयवान्‌ पुरुषाणां चिन्तयेत्‌ प्रसवकाले। 

सदसदग्रहसंयोगात्‌ पुष्टाः सोपद्रवास्तकाले॥ लघुजातकम्‌ राशिबलाध्याय 1, श्लो0 सं0-5 
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असाध्य भेद से दो प्रकार के होते हैं। जिस रोग का प्रतिकार न किया जा सके, उसे याप्य रोग कहते 
है! 


एकदोषजनित, उपद्रवरहित, अचिरकालीन, दीप्ताग्नि धैर्यवान तथा धनवान्‌ (साधनसम्पन्न) 
रोगी के रोग उत्तम चिकित्सक द्वारा उचित प्रकार से चिकित्सा किए जाने पर साध्य होते है।” 


जो रोग जब तक चिकित्सा होती है, तब तक शान्त होते है और चिकित्सा बन्द होने पर 
पुनः सहसा उत्पन्न हो जाते है, ऐसे रोग याप्य रोग कहलाते है।!3 


पूर्वकर्म से उत्पन्न रोग, सहज रोग, त्रिदोषजन्य रोग, चिरकालीन रोग, उपद्रव युक्त रोग 
तीव्ररोग, साधनहीन एवं नष्टाग्नि रोगी में उत्पन्न रोग औषधियों द्वारा उपचार करने पर भी असाध्य 
होते है॥* 

इस प्रकार धातुज एवं त्रिदोषजन्य साध्यरोग चिकित्सक द्वारा निदान एवं उपचार किये जाने 
पर शान्त हो जाते है, किन्तु पूर्वकमार्जित कर्म से उत्पन्न रोग चिकित्सक द्वारा चिकित्सा किये जाने 
पर भी शान्त नहीं होते। वीरसिंहावलोक में ये कर्मज रोग कहे गए है- उद्र रोग, अर्शरोग, उन्मादरोग, 
अपस्मार, रक्तपित्त, पंगुता, बहरापन, गुंगापन, प्रमेह, भगन्दर, प्रदर, वातकाधि, खिलरोग, क्षयरोग, 
रतौंधीरोग, तिमिररोग (मोतियाबिन्द), मुखार्श, नासार्श , श्वपथु (शोथ), अपची, व्रण, विसर्प, 
वल्मीक, कांकणक, शंखक, पुण्डरिक (महाकुष्ठ), रक्तार्बुद, शरीरकम्प, पक्षाघात, गलगण्ड, 
गलग्रह, दण्डायतनड्का, वातरक्त, तथा अन्य जो रोग चोरी, परदारागमन, ब्रह्महत्या, आदि कुकर्मजन्य 
रोग है, उन्हें कर्मजरोग कहते है तथा ये चिकित्सा किए जाने पर भी शान्त नहीं होते!” 





1] कृच्छोपायः सुखोपायस्त्रिविधः साध्य उच्यते। 

असाध्यो द्विविधो ज्ञेयो याप्यो यश्चाप्रतिक्रियः।। वीरसिंहावलोक, ज्वराधिकार, श्लो0 सं0-6 
12 एकैकदोषजनिता निरूपद्रकश्च दीप्तानलस्य च सदात्मवतश्च जन्तोः। 

वित्तन्वितस्य च रुजः सदुपक्रमेण साध्या भवन्ति भिषजामचिरोद्गताश्च।। तत्रैव श्लो0सं0-16 
13 थे यावदेव भिषजामगदप्रयोगास्तावत्‌ प्रशान्तिमुपयान्त्यगदैर्विना ये। 

प्रादुर्भवन्ति च पुनः सहसा हि दोषास्तादृग्‌ विधाः स्युरिति याप्यतमा गदास्ते।। तत्रैव श्लो0 सं0-17 
14 ये कर्मजा सह भवन्ति शरीरिणां ये ये च त्रिदोषचनिताश्चिरकालजा ये। 

सोपद्रकश्च्युतधनस्य च ते गताग्नेरूद्रागदा गदवतामगदैर्न गम्या।। तत्रैव श्लो0 सं0-6 
15 जठरगुदजोन्मादापस्मुत्यसृगुत्सृतिपङ्क॒ता 

श्रुतिविकलतावाग्‌ वेकल्यप्रमेहभगन्दराः। 

प्रद्रपवनव्याधिश्वित्रक्षयक्षणदान्धता- 

तिमिरवदनघ्राणार्शासि श्वपथुविपचचीत्रणा:।। 

वचल्मिककाकिणिकशंखपुण्डरिकरक्तार्बुदव्रणविसर्पवपुः प्रकम्पाः। 

पक्षाभिघातगलगण्डगलग्रहाश्च दण्डायतानकसमीरणशोणिताद्याः।। 
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(i) 
पूर्वजन्म के पापकर्म से उत्पन्न रोग दान, दया, ब्राह्मण, देवता, तथा गुरूजनों के पूजन, 
नमन, जप, एवं तपादि पुण्यको के सञ्चय से क्षीण होकर शान्त हो जाते है।! 


इस प्रकार दोष प्रकोप से उत्पन्न रोग का आयुर्वेद में बताए गये युक्तिव्यपाश्रय के उपायों 
क द्वारा प्रशमन किया जाता है। किन्तु कर्मप्रकोप से उत्पन्न जिन रोगों को असाध्य माना गया है 
उन रोगो की सम्भावना का विचार रोग से पूर्व ही ज्योतिषशास्त्र के द्वारा करके कर्मव्यपाश्रय उपायों 
के द्वारा प्रशमन किया जाता है। 


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सैप (डी0 आर0 एस0-प:) कार्यक्रम के अन्तर्गत 
ज्योतिष विभाग द्वारा आयोजित संगोष्ठियों एवं विशिष्टव्याख्यानों में से विभागीय प्रकाशन समिति द्वारा 
मानक शोधात्मक लेखों का चयन करके ““भैषज्यज्योतिषमञ्जूषा'' का यह द्वितीय अंक प्रस्तुत 
करते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा हे। आशा है हमारा यह प्रयास रोग से ग्रस्त समाज एवं 
राष्ट्र क कल्याण के लिए सार्थक सिद्ध होगा। विद्यापीठ एवं ज्योतिष विभागीय विभिन्न पाठ्यक्रमों 
के उन्नयन के लिए विभाग सर्वप्रथम विद्यापीठ के परम श्रद्धेय संस्थापक कुलपति स्व0 डॉ0 
मण्डनमिश्र, उन्हीं के प्रयास को चरम और परम सीमा तक पहुँचाने वाले श्रद्धेय पूर्व कुलपति स्व0 
प्रो वाचस्पति उपाध्याय, ज्योतिष विभाग के उन्नायक स्व0 प्रो) शुकदेव चतुर्वेदी जी का स्मरण 
करते हुए विद्यापीठ क वर्तमान कुलपति प्रो0 रमेश कुमार पाण्डेय जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता 
हुँ, जिनक अथक प्रयासों से विद्यापीठ की विभिन्न योजनायें निर्बाध गति से संचालित हो रही हैं। 
ज्योतिष विभाग के अध्यक्षचर प्रो) ओंकारनाथ चतुर्वेदी जी एवं आचार्य रामदेव झा जी के आशीर्वाद 
से ज्योतिषविभागीय विभिन्न गतिविधियों में सम्बल प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक अभिवादन 
एवं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। विद्यापीठ के कुशल प्रशासक कुलसचिव डॉ0 बी0 के0 महापात्र का 
धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। अन्त में सैप (डी0 आर0 एस0-प८) के डिप्टी को- आर्डिनेटर डॉ0 
बिहारीलाल शर्मा एवं प्रकाशन समिति के अपने सभी सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, 
जिनके अथक प्रयासों से यह द्वितीय अंक समाज तक पहुँचाने में सफलता प्राप्त हुई है। 


प्रो. प्रेम कुमार शर्मा 
को- आर्डिनेटरसैप (डी. आर. एस.) 


दन्तामयाः स्युरपरद्रविणापघरगुर्वङ्गनागमनविप्रवधादिभिये। 
दुष्कर्मभिस्तनुमृतामिहकर्मतास्ते नोपक्रमेण मिषणामुपयान्ति सिद्धिम्‌।। 
वीरसिंहावलोक, ज्वराधिकार, श्लो0 सं0-20-22 
16 दानैदयाभिरपि च द्विजदेवतागो गुर्वर्चनप्रणतिभिश्च जपैस्तपोभिः। 
इत्युक्तपुण्यनिचयैरपचीयमानाः प्राकपापजा यदि रुणः प्रशमं प्रयान्ति। 
वीरसिंहावलोक, ज्वराधिकार, श्लो0 सं0-23 
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डॉ. विनोद कुमार शर्मा 
डॉ. नीलम ठगेला 

डॉ. दिवाकर दत्त शर्मा 
डॉ. परमानन्द भारद्वाज 
डॉ. सुशील कुमार 
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उन्माद एवं मानसिक रोग के लक्षण प्रो. ओंकारनाथ चतुर्वेदी 
एवं उपाय 
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उद्रचिकित्सायामायुर्वेदस्योपकारक ज्योतिःशास्त्रम्‌ श्री अरविन्द शर्मा 
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उन्माद एवं मानसिक रोग के लक्षण एवं उपाय 


प्रो. ओंकारनाथ चतुर्वेदी 


ज्योतिष शास्त्र के समस्त जातक ग्रन्थों में रोग सम्बन्धी विचार गम्भीरता पूर्वक किया गया 
है। ज्योतिषशास्त्र पुनर्जन्मवाद को स्वीकार करता है। अतः जन्मजन्मान्तरों में किये गए शुभाशुभ कर्मों 
के परिणाम स्वरूप जातक को सुख अथवा दु:ख की प्राप्ति या अनुभूति होती है। जन्मान्तर में किये 
गए कर्मों से प्राप्त होने वाले फल की जानकारी ज्योतिष शास्त्र द्वारा की जाती है। इसी को भाग्य, 
दैव अथवा विधाता द्वारा लिखित शुभाशुभ कर्म फल प्राप्ति कहते हैं। क्योंकि प्रसिद्ध उक्ति 
है-'* पूर्वजन्मार्जितं कर्म तद्दैवमिति कथ्यते'' ज्योतिषशास्त्र द्वारा दैववश या भाग्य के अनुसार जातक 
को शुभ अथवा अशुभ फल प्राप्त कब कब होगा और किस प्रकार का होगा? इसकी जानकारी 
प्राप्त की जा सकती है। वराहामिहिर ने बृहज्जातक में लिखा है- 


यदुपचितमन्यजन्मनि शुभाशुभं तस्य कर्मणः पक्तिम्‌। व्यञ्जयति शास्त्रमेतत्‌ तमसि 
द्रव्याणि दीप इव॥ सारावली ग्रन्थ में कल्याणवर्मा ने इन शब्दों में इसी बात को रेखाङ्कित किया 
है-विधात्रा लिखिता याऽसौ ललाटेऽक्षरमालिका। देवज्ञस्तां पठेद्‌ व्यक्तं होरानिर्मलचक्षुषा॥ 
अर्थात्‌ ज्योतिषशास्त्र द्वारा भाग्य में लिखित जातक के सुख अथवा दु:ख सम्बन्धी घटनाओं का 
पूर्वानुमान किया जाता है। 


जातक की समस्त शुभ अथवा अशुभ घटनाओं का पूर्वानुमान जन्म पत्री द्वारा किया जाता 
है। संक्षेप में मेषादि द्वादशराशियाँ लग्नादि द्वादश भाव तथा सूर्यादिनवग्रह की स्थिति विशेष द्वारा 
बनने वाले ज्योतिष सम्बन्धी योगों के द्वारा जातक के पूर्वजन्मार्जित कर्मों के जायमान फल का 
आकलन किया गया है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं। 1 सञ्चित, 2. प्रारब्ध एवं 3 क्रियमाण 


इस शास्त्र में त्रिविधकर्मो के परिणाम जानने की प्रविधि कार्य-कारण सिद्धान्त पर आधारित 
पूर्ण वैज्ञानिक विधि का विश्लेषण एवं विवेचन मिलता है जैसा कि किसी अन्य शास्त्र में उपलब्ध 
नहीं होता। इसी लिए वेदाङ्गो में ज्योतिष शास्त्र को मूर्धन्य माना गया है। मुनिलगध की उक्ति है- 


यथा शिखा मयूराणां नागाणां मणयो यथा। 
तद्वद्वेदाङ्गशास्त्रेषु ज्योतिषं मूर्ध्नि संस्थितम्‌ 


इस शास्त्र में त्रिविधकर्म बतलाये गए हैं-1. सञ्चित, 2. प्रारब्ध एवं 3. क्रियमाण। 
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2 भैषज्यज्योतिषमञ्जूषा 


मेषादि द्वादश राशियों तन्वादि द्वादश भावों में सञ्चरणशील सूर्यादिनवग्रहों की विभिन्न 
स्थितियों से निर्मित योगो द्वारा सञ्चित कर्मोंके शुभाशुभ परिणाम का बोध होता है। सञ्चित कर्मों 
में शुभाशुभ सभी प्रकार के कर्म हो सकते हैं। व्यक्ति एक जन्म में सभी कर्मों का फल भोगने 
में समर्थ नहीं है। कुण्डली में योग भी शुभ-अशुभ दोनों प्रकार के प्राप्त होते हैं। ये योग कर्मानुबन्ध 
द्वारा व्यक्ति को उनके फल से जोडने में सेतु का कार्य करते हैं। प्रश्न मार्ग में बलताया गया है। 


ग्रहाणां स्थितिभेदेन पुरुषान्‌ योजयन्ति वै। फलैः कर्मसमुद्‌भूतैरितियोगाः प्रकीर्तिता:। 
योगों द्वारा सूचित शुभाशुभ फल की प्राप्ति कब होगी? इसका ज्ञान विविधदशाओं के माध्यम से 
होता है। क्रियमाण कर्मों की सूचना गोचर की पद्धति से प्राप्त होती है। 


इन प्रविधियों से जीवन में प्रत्येक घटनाक्रम की तथा समस्त विषयों को जानकारी ज्योतिष 
शास्त्र द्वारा की जा सकती है। यहाँ पर रोग विषेशकर मानसिक रोगों पर प्रकाश डालने का प्रयास 
किया जा रहा है। ज्योतिषशास्त्र में रोगों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जात है। 1. जन्मजात 
(सहज) 2. आगन्तुक। दोनों वर्गों के रोग भी शारीरिक एवं मानसिक भेद से दो प्रकार के होते 
हैं। 


जन्म से ही जातक बहरा, लूला, हीनाङ्ग, अधिकाङ्ग जड़ या मानसिक रूप से दुर्बल हो 
सकता है। इनका विचार गर्भाधान के समय की कुण्डली द्वारा किया जाता है। 


जन्म के पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाले रोगों को आगन्तुक वर्ग में गिना जाता है। शारीरिक- 
मानसिक दोनों प्रकार के आगन्तुक रोगों को भी दो प्रकार से विभाजित किया गया है। 1. दुष्ट 
निर्मित्तजन्य रोग 2. अदुष्टनिमित्तजन्य रोग। 


जिन रोगों के पैदा होने का कारण प्रत्यक्ष दिखालाई पड़े, उसे दुष्ट निमित्त जन्य रोग कहा 
जाता है, जिन रोगों का प्रत्यक्ष कारण दिखलाई नहीं दे, उन रोगों को अदुष्ट निमित्त जन्य रोग कहते 
हैं। इन रोगों में पूर्वजन्मार्जित असत्‌ कर्मों के सूचक कुयोगों का ही प्रभाव होता है। मानसिक रोग 
प्रायः इसी अदृष्ट निमित्तजन्यरोग की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। इनका विचार ज्योतिष शास्त्र के 
द्वारा किया जा सकता है। जैसा कि बतलाया जा चुका है, कि रोग कारक योगों के निर्माण में प्रमुख 
रूप से मेषादिराशियों, लग्नादिद्वादशभावों एवं सूर्यादि नवग्रहों की विशेष भूमिका होती है। मानसिक 
रोगों का सम्बन्ध मन-मस्तिष्क, चित्तादि से विशेष रूप से होता है। अतः इस दृष्टि से योगकारक 
तत्वों का सामान्य परिचय भी आवश्यक है। 


““कालाङ्कानिवराङ्गमाननमुरोहत्कोडवासो भृतो'' 


इत्यादि बृहज्जातकोक्त पद्यानुसार मेषराशि से सिर (ललाट) मस्तक, मिथुन राशि से 
वक्षस्थल तथा कक राशि से हृदयादि का विचार किया जाता है। '*सदसद्ग्रहसंयोगात्‌ पुष्टा 
सोपद्रवास्ते।” अर्थात्‌ मेष-राशि से सिरदर्द, उन्माद एवं मानसिक रोग की सम्भावना के कारण, 
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उन्माद एवं मानसिक रोग के लक्षण एवं उपाय 3 


मिथुनराशि से चित्तभ्रम, अस्थिरता एवं मानसिक अशान्ति, एवं कर्क राशि से हृदय दौर्बल्य, 
हृत्‌कम्प, हृदयाघात के साथ-साथ मन पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का विचार करना चाहिए। अतः इन 
राशियों पर शुभ ग्रहों के प्रभाववश तत्तत्‌ अंग पुष्ट एवं अशुभग्रह प्रभाववश सम्बन्धित अंगों में 
विकार उत्पन्न हो जाता है। किन्हीं विद्वानों के अनुसार कुम्भ राशि भी मानसिक विकृति में सहयोगी 
होती हे। अतः मानसिक रोग विचार करते समय इन राशियों पर शुभाशुभ प्रभाव का भली भांति 
विचार करना चाहिए। “आत्मा रविः शीतकरस्तु चेतः सत्वो धराजः शशिज्योऽथ वाणी'' 
वराहामि हिरोक्त तथा “सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुशश्च'' वेदोक्तानुसार सूर्यग्रह आत्मा कारक चन्द्रमा 
मन (चित्त) एवं बुध वाणीका कारक माना गाया है। 


सूर्य-के निर्बल होने से (नीचराशिगत, पापवर्गगत) व्यक्ति का आत्मबल अत्यल्प हो जाता 
है, आत्मबल की न्यूनता से मानसिक उथल-पुथल से घिरकर मानसिक रोगी होकर अशान्त अस्थिर 
जीवन व्यतीत करता है। 


चन्द्रमा-कुण्डली में बलहीन (नीचराशिस्थ, पापवर्गस्थ पापग्रहों से युत दुष्ट हो) यदि रोग 
कारक भी हो जाये, तो जातक को मानसिक रोगी अवश्य बना देता हे। 


बुध-कुण्डली में बलवान (शुभ ग्रहों से युत दुष्ट) हो, तो व्यक्ति का मन-मस्तिष्क 
सन्तुलित रहता है। 


यदि निर्बल, अशुभ एवं रोगकाकरक हो, तो मनोरोग, स्नायुरोग, हिस्टीरिया, मूर्च्छा आदि 
रोग-दायक होता है। 


शनि-के कुण्डली में बलवान्‌ होने पर जातक का कद दीर्घ (लम्बा) एवं स्नायुतन्त्र पुष्ट 
होता है। निर्बल होने पर वायुविकृति, स्नायुविकार पागलपन आदि रोगकारक सिद्ध होता है। कुछ 
विद्वानों के मत से बलहीन एवं पाप ग्रहों से युत-दृष्ट होने पर गुरु भी मानसिक रोग पैदा करने 
में सहयोगी होता है। लग्नादि द्वादश भावों द्वारा रोग विचार भी आवश्यक होता है। 


प्रथम भाव (लग्न) से मस्तिष्क, ललाट, सिर, सिर दर्द, मानसिक रोग, दिमागी कमजोरी 
का विचार किया जाता हे। 


रोग का विचार 6, 8, 12 (त्रिक) भावों एवं इनमें स्थित शुभाशुभग्रह, इन भावों क स्वामी 
ग्रह, तथा उन पर दृष्टि-युति पाप ग्रहों द्वारा हो, रोगेश (षष्ठेश) नीचराशि, शत्रुराशिगत एवं निर्बल 
हो, लग्न एवं, लग्नेश की स्थिति प्रति कूल हो, अवरोही ग्रह ्रूरषष्ठयंश, अरिष्टकारक और मारक 
ग्रहों से रोग विचार किया जाता है। फल दीपिका में उल्लेख है- 


रोगस्य चिन्तामपि रोगभावस्थितैः ग्रहैर्वा व्ययमृत्युसंस्थैः। 
रोगेशवरेणापि तदन्वितैर्वा द्वित्यादिसंवादवशाद्‌ वदन्तु॥ 
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र भैषज्यज्योतिषमञ्जूषा 


चतुर्थभाव से सुख-दुःख सम्बन्धी सभी बातो का (जिसमें रोग भी समाविष्ट है।) विचार 
विशेषरूप से हृदयरोग एवं मानसिक रोगों का विचार किया जाता है। पञ्चम भाव से बुद्धिजन्य 
विचार किया जाता है। पञ्चम भाव पापराशि, पापग्रहों से दृष्ट युत होने पर रोगेश के प्रभाव में आने 
से व्यक्ति पागल हो जाता है। “भावात्‌ भावपतेश्चकारकवशात्‌ तत्तत्फलं चिन्तयेत्‌'' एवं 
““झावादभावं विचारयेत्‌”” के आधार पर रोग (षष्ठ) भाव, भावेश, षष्ठ से षष्ठ अर्थात्‌ एकादश 
भाव से भी रोग का विचार किया जाता है। अष्टमभाव आयु का प्रधानभाव माना ही गया है। आयु 
का बारहवां अर्थात्‌ सप्तमभाव एवं अष्टमेश से अष्टम तृतीय भाव का बारहवाँ भाव होने से द्वितीय 
सप्तमभाव (मारक) मृत्युदायक भी असाध्यरोग देने में समर्थ हो सकते हैं। इस प्रकार 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, एवं 11 भाव किसी न किसी प्रकार रोग से सम्बन्धित भाव माने जा सकते हैं। 


उपर्युक्त राशि-भाव एवं ग्रहों से निर्मित मानसिक रोगकारक कतिपय योग निम्नलिखित 
पाये जाते हैं। 


1. राहु तथा अन्य पापग्रहों (शनि मंगल-सूर्य) से युक्त चन्द्रमा कुण्डली में त्रिक्‌ (6, 8, 
12) भावों में स्थित हो, तो जातक उन्मादी (पागल) एवं कलहप्रिय होता है। 


चन्द्रे सपापे फणिनाथयुक्ते रिःफे सुते रन्ध्रगतेऽथवापि। 
उन्मादभाक तत्र सरोषयुक्तो जातस्तु नित्यं कलहप्रियः स्यात्‌॥ 


जातकपारिजात अ. 6 श्लो. 83 


लग्न की तरह चन्द्रमा का भी विशेष महत्त्व माना गया है। चन्द्रमा मानसिक सुख शान्ति 
एवं स्वास्थ्य का परिचायक है। इसका रक्तसञ्चार प्रणाली से सीधा सम्बन्ध है। अतः सिद्धान्त रूप 
से कुण्डली में चन्द्रमा का बलवान्‌ होना मानसिक सुख शान्तिदायक माना गया है। बलहीन चन्द्रमा 
मानसिक दुर्बलताकारक तथा अन्य ग्रहों से या रोगकारक भाव एवं राशियों से सम्बन्ध होने पर 
अनेक प्रकार के रोग विशेषकर मानसिक रोग दायक होता है। 


चन्द्रमा से सम्बन्धित उन्माद योग के लक्षण- 


1. षष्ठेश चन्द्रमा चतुर्थ भाव में एवं चतुर्थेश षष्ठभाव में हो, तो उच्चराशिस्थ चन्द्रमा 
होते हुए भी कर्क राशि छठे भाव में उन्माद कारक ही होती है। 


2. लग्नेश (चन्द्र) क्रूर ग्रहों के साथ 6, 8, 12 भावों में स्थित हो, तो भी उन्माद 
हो सकता है। 


““सक्रूरो देहपो देहसौख्यहाऽन्त्यारिरन्ध्रगः'' जातक पारिजात अ.॥ श्लो. 33 


एवं-*“देहाधीशः सपापः व्ययरिपुमृतिगश्चेत्तदा देहसौख्यं न स्यात्‌’' जातकालंकार 
भावफलाध्याय 
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उन्माद एवं मानसिक रोग के लक्षण एवं उपाय 5 


3 सूर्य अथवा चन्द्रमा पापाक्रान्त होकर राहु अथवा केतु से दृष्ट हो, तृतीय भाव में मंगल 
शनि एवं गुरु की दृष्टि-युति हो, तो भी उन्माद रोग होता है। 


4. चन्द्रमा राहु के साथ व्यय भाव में स्थित हो, अष्टम भाव में दो अथवा तीन अशुभ 
ग्रह हों, मतान्तर से व्ययभाव में चन्द्रशनि की युति हो, तो व्यक्ति पागल हो जाता है 


5. सूर्य-चन्द्र का योग (अमावस्या के आसपासका जन्म) लग्न-पञ्चम अथवा नवमभाव 
में हो, शनि-गुरु केन्द्रस्थित होकर उनसे दृष्टिसम्बन्ध करें, तो व्यक्ति उन्मादी हो जाता हे। 


6. चन्द्रमा षष्ठस्थानगत हो, लग्नस्थ मंगल शनि हो तथा मीनराशि का बुध दशम भाव में 
स्थित हो, तो उन्मादयोग बन जाता हे। 


7. केन्द्र में नीचराशि का चन्द्रमा स्थित हो, बुध की उस पर दृष्टि हो, तो भी उन्माद योग 
होता हे। | 


8. बलहीन चन्द्रमा शनि से युत अथवा दृष्ट हो तथा त्रिक्‌ (6, 8, 12) भावस्थ बुध राहु 
अथवा शनि युत हो तो भी जातक उन्मादी होता है। 


9. चन्द्रमा एवं बुध पर पापग्रहो का प्रभाव हो अथवा चतुर्थ भाव (मन) पञ्चम भाव 
(बुद्धि) का सम्बन्ध (दृष्ट या युत) त्रिक्‌ भावेशों से होने पर उन्माद होता है। 


11 बलहीन लग्न में स्थित चन्द्रमा जातक को बुद्धिहीन, भावुक, अथवा संवेगी बनाता है। 
लग्न-लग्नेश पर पापग्रहों की दृष्टि अथवा इनकी दुःस्थानों में स्थिति जातक के मन को असन्तुलित 
कर उन्मादी बना सकती है। इनके अतिरिक्त निम्न योग भी जातक को विक्षिप्त बना देते हैं- 


12. राहु अथवा केतु के साथ नीचराशि अथवा शत्रुराशि में स्थित शनि पर मंगल की दृष्टि 
हो। 

13. जन्म कुण्डली में नीचस्थ अथवा शश्रुक्षेत्रतत तीन ग्रह हों, तो जातक विकृतमन- 
मस्तिष्क वाला होता है। लग्न-मस्तिष्क का, बुधग्रह चेतना का कारक होता है। मंगल एवं शनि 
रोगकारक माने जाते हैं। अत: लग्न भाव एवं बुध ग्रह का मंगल अथवा शनि से सम्बन्ध होने पर 
अपस्मार या मिरगी रोग हो जाता है। जातकतत्व में अपस्मार रोग के निम्न लक्षण या योगों का 
वर्णन मिलता है 


1. “सार्कजे चन्द्रे भौमदृष्टे अपस्मारी'' शनि चन्द्र एक साथ हों, मंगल को उन पर 
दृष्टि हो। 


2. “रन्ध्रे चन्द्रराहू अपस्मारी'' अष्टमभाव में चन्द्र-राहु को युति हो। 


3. “षष्ठाष्टमे मन्दे कुजयुते अपस्मारीः'' छठे अथवा आठवें भाव में मंगल के साथ शनि 
हो। ै 
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4. 


भैषज्यज्योतिषमञ्जूषा 


““इन्दौ षष्ठे, अङ्गे राहौ अपस्मारी'' लग्न में राहु एवं षष्ठ भाव में चन्द्रमा स्थित 


हो।। इसी योग का वर्णन मान-सागरी में इस प्रकार प्राप्त होता है- 
जन्मस्थाने यदा राहुः षष्ठस्थाने च चन्द्रमा। अपस्मारस्तदा रोगो बालकस्य हि जायते॥ 


कुछ अन्य योग इस प्रकार हैं- 

5. लग्न अथवा अष्टम भाव में सूर्य-चन्द्र एवं मंगल एक साथ स्थित हों और उन पर 
पापग्रहों की दृष्टि हो। 

6. दुःस्थान स्थित चन्द्रमा का मंगल-शनि-राहु अथवा केतु से योग हो। 

7. एकस्थान में स्थित बुध-शनि अथवा चन्द्र-राहु बलहीन एवं पाप पीड़ित हो। 


8. 
9. 


चन्द्र-गुरु-शनि एवं राहु का योग अष्टम भाव में हो। 
त्रिक भावों में स्थित पापग्रहों पर कोन्द्रस्थ गुरु की दृष्टि हो। इनके अतिरिक्त रक्त 


सञ्चार में विकार आने से स्नायविक दुर्बलता के कारण मन-मास्तिष्क के कमजोर होने से पक्षाघात 
जैसी बीमारियों को भी मानसिक रोगों में गिना जाता है। इसके ज्योतिष शास्त्रीय लक्षण अथवा योग- 
निम्न प्रकार मिलते हैं। 


पक्षाघात के योग 


1. 


न ७० bb 


०) 00 ० ON ८0 


रोगस्थान (षष्ठ भाव) में शनि, राहु या केतु पाप ग्रहो से दृष्ट-युत हो। 


. वृश्चिक राशि का चन्द्र, शनि से दृष्ट अथवा युत हो। 

. त्रिक्‌ भाव में बलहीन (नीचस्थ) सूर्य, शनि, राहु या केतु के साथ हो। 
. मीन लग्न में बुध, शनि-राहु-केतु से दुष्ट या युत हो। 

, मकर राशि में स्थित षष्ठभावस्थ गुरु पर शनि की दृष्टि हो। 

. लग्नस्थ चन्द्र पर शनि-बुध की दृष्टि हो। 

. केन्द्रस्थ मंगल-शनि परस्पर दुष्ट या युत हों। 

. सूर्य के साथ शुक्र लग्नस्थ हो, शनि सप्तमभाव में हो। 

. सूर्य-चन्द्र-मंगल की युति पर शनि की दृष्टि हो। 


10. स्थिर राशि में स्थित मंगल एवं बुध की परस्पर दृष्टि या युति हो। 


11. नीचराशि में स्थित या शत्रु क्षेत्र गत चन्द्र-बुध त्रिक भाव या भावेशों से सम्बन्ध करें। 
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उन्माद एवं मानसिक रोग के लक्षण एवं उपाय 1 
जातक तत्व में कुछ अन्य योग इस प्रकार हैं- 


12 “शन्यारौ षष्ठे राहूर्कदृष्टौ लग्नेशे$बले दीर्घरोगी1'' लग्नेश के निर्बल होने पर, 
शनि- मंगल की स्थिति षष्ठ भाव में हो और उन पर सूर्य राहु की दृष्टि हो, तो जातक दीर्घ काल 
तक रोगी रहता है। 


““व्ययेशेऽबलेक्रूरभांशे नीचांशे वा देहवैकल्यम्‌'' बलहीन व्ययेश क्रूरराशि में अथवा 
क्रूर नवांश में अथवा नीच राशि के नवांश में हो तो पक्षाघात जैसे रोग से शरीर में विकलाङ्गता आती 
है। 

““व्यये पापे वा व्ययेशः पापयुतो देहवैकल्यम्‌'' बाहरवें भाव में पापग्रह हों अथवा 
व्ययेश पापग्रहों से युक्त हो तो पक्षाघात से शरीर विकलाङ्ग हो जाता है। 


““सूर्यात्‌ द्वितीयमन्दे खे चन्द्रे सप्तमे भौमे देहवैकल्यम्‌'' सूर्य से द्वितीय भाव में शनि 
हो, दशम भाव में चन्द्रमा एवं सूर्य से ही सप्तम भाव में मंगल के स्थित होने पर पक्षाघात जेसे 
दीर्घकालीन रोग से शरीर में विकलाङ्गता रहती है। 


रोग का काल-उपर्युक्त योगों द्वारा सम्भावित रोग का प्रारम्भ एवं चरमोत्कर्ष पीडादायक 
काल कब रहेगा? इसका निर्णय रोग कारक ग्रहों की दशा अन्तर्दशा, प्रत्यन्तर्दशा आदि द्वारा निश्चित 
किया जा सकता है। उसमें भी रोग कारक ग्रह की दशा में जन्म कुण्डली में निर्बल अन्य ग्रहों 
की अन्तर्दशा आदि में भी रोगी को अधिक कष्ट की सम्भावना व्यक्त की जा सकती है। अथवा 
सामान्य रूप से कुण्डली में बल हीन ग्रहों की दशा में रोगकारक ग्रहों की अन्तर्दशा आदि में 
सम्बन्धित ग्रहों के गोचर में प्रतिकूल रहने पर रोगपीड़ा तीव्र हो जाती है। अन्य पीड़ा दायक 
(रोगकारक ग्रहों के अतिरिक्त) ग्रहों की दशा अन्तर्दशा में भी रोग की तीव्रता से रोगी को 
कष्टानुभूति अधिक होती है। कष्ट दायक दशा का संकेत निम्नप्रकार दिया जाता है- 


1. नीच ग्रह युत सूर्य की दशा में मनोविकार होता है। 

2. क्षीणचन्द्र की दशा अन्तर्दशा में उन्माद रोग हो जाता है 

3. नीचांशगत चन्द्रमा की दशाऽन्तर्दशा में मानसिक विकृति होती है। 
4. नीच राशिंगत बुध की दशान्तर्दशा में मानसिक रोग होता है। 

5. तृतीयभावस्थ बुध की दशान्तर्दशा में मानसिक जडता आ जाती है। 


6. अस्तंगत बुध की दशाऽन्तर्दशा का काल मानसिक रूप से व्यथित कर जातक को रोगी बना 
देता है। 
7. पंचमस्थ शनि की दशान्तर्दशा बौद्धिक जडता पैदा कर देती है। 
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३ भैषज्यज्योतिषमञ्जूषा 
३. द्वितीयभावस्थ राहु की दशान्तर्दशा मानसिक विकृति उत्पन्न करती है। 
9. पंचमस्थराहु का दशान्तर्दशाकाल बुद्धिभ्रमात्मक होता है। 
10 व्ययभाव में स्थित राहु की दशाऽन्तर्दशा मानसिक रोग पैदा करती है। 
11. द्वितीयस्थ केतु की दशान्तर्दशा में मानसिक व्यथा हो जाती है। 
12. तृतीयस्थ केतु का समय मानसिक विकलता देता है। 
13. पंचमकेतु की दशान्तर्दशा में बुद्धिभ्रम हो जाता है। 
14. सप्तमस्थ केतु के समय में मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। 


इस प्रकार रोग का निश्चय वर्णित योगों द्वारा रोग का प्रारम्भ एवं स्थितिकाल दशाऽन्तर्दशा 
के माध्यम से निश्चित किया जा सकता है। 


रोग शान्ति के उपाय-ज्योतिष शास्त्र में रोगकारक ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर करने 
अथवा कष्टानुभूति को न्यूनतम करने हेतु पाँच प्रकार के उपाय बतालाये गए हैं। 


1. मन्त्र 1. मणि, 3 औषधि, 4. दान एवं 5. स्नान। फलितज्योतिष के ग्रन्थों में ग्रहों की 
शान्ति के लिए इन्हीं पाँच प्रकारों का वर्णन यत्र तत्र उपलब्ध होता है। किन्तु ग्रहों की चिकित्सा 
एवं तत्तजन्य रोगों के उपशमनार्थ प्रत्येक विषय पर पृथक-पृथक रूप से शास्त्रीय ढंग से विवेचन 
कर अन्य शास्त्रों का उद्गम एवं विकास हुआ है। रत्न विज्ञान, मन्त्र शास्त्र, आयुर्वेद, धर्मशास्त्र 
आदि ग्रहों की शान्ति के लिए ही बने हैं। 


मन्त्र-रोग एवं ग्रहों के प्रकोप को शान्त करने के लिए रोगकारक ग्रहों से सम्बन्धित 
मन्त्रानुष्ठान करने की दीर्घकालीन परम्परा भारत में प्रचलित है। मन्त्र शास्त्र के ग्रन्थों में इनका 
विधान साङ्गोपाङ्ग उपलब्ध होता है। विधि पूर्वक अनुष्ठान करने से रोग-निवृत्ति अथवा कष्टानुभूति 
में बड़ा अन्तर आ जाता है। योग्य विद्वान के मार्गदर्शन विधिपूर्वक अनुष्ठान द्वारा निश्‍्चिय ही लाभ 
होता है। 


मणि-ग्रहों के प्रकोप को शान्त करने के लिए ग्रहों के रत्न निर्धारित हैं। जन्मकुण्डली में 
रोगेश अष्टमेश के रत्न पहिनना मेरी दृष्टि में उचित नहीं है। जन्म कुण्डली में जिस ग्रह से 
सम्बन्धित तत्व या धातु की न्यूनता से रोग वृद्धि हो, उसको पूर्ति करने वाले ग्रह से सम्बन्धित 
रत्न धारण करने से उस तत्व या धातु की पूर्ति होती है। और रोग की तीव्रता का हास होता है। 
लग्न या लग्नेश ग्रह के कमजोर होने से ही रोगावरोधक शक्ति का हास होता हे। अतः 
रोगोपशमनपार्थ लग्नेश का रत्न धारण करना सदैव लाभकारी होता है। 
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उन्माद एवं मानसिक रोग के लक्षण एवं उपाय 9 


औषधि-सद्वैध (चिकित्सक) की देखरेख में रोग की चिकित्सा करना लाभदायक होता 
है। चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेदशास्त्र भारतीय परम्परा में सर्वाधिक उपयुक्त है। ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों 
से सम्बन्धित औषधियों (वनस्पतियों) का वर्णन भी यत्र तत्र उपलब्ध है। ये वनस्पति भी 
औषधिरूप में सेवन करना लाभदायी सिद्ध होता है। 


दान-ग्रहों को शान्त करने की सुदीर्घकालीन दान-परम्परा भारतीय जनमानस में व्याप्त है। 
ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के दान पदार्थ का सर्वत्र उल्लेख मिलता है। ग्रहों से सम्बन्धित भारी भरकम 
वस्तु का दान करना निश्चित ही फलदायी होता है। भारतीयों में खोटेग्रह जपदान के प्रति अटूट 
विशवास है। तथा ““विश्वासो फलदायकः'' जनमानस में बसा हुआ है। दान करने का अनुभव 
भी लोगों में स्वयं सिद्ध है। 

स्नान-तीर्थो में जाकर .गङ्का-यमुना जैसी पवित्र नदियों विशेषकर इन नदियों के उद्गम 
स्थल (जहाँ जलप्रदूषित न हो) पर अथवा ज्योतिष ग्रन्थों में वर्णित सरसों, हल्दी, मेथी आदि 
वनस्पतियों को तीर्थोदक में मिश्रित करके स्नान करना रोग-निवृत्ति में सद्य: फलदायी माना गया 
है। 

रोग-निवृति के उपायों का वर्णन विस्तार भय से संक्षेप में ही किया गया है। जिज्ञासु जन 
को उपर्युक्त उपायों से सम्बन्धित शास्त्रों का अध्ययन-मनन करके निश्चय करना चाहिए। अथवा 
तत्तत्‌ शास्त्र के विद्वानों के परामर्श से इन उपायों का विशवासपूर्वक आचरण करना ही अभीष्ट 
सिद्धि तथा अनिष्ट (रोग) निवृत्तिकारी सिद्ध होगा। कहा भी है- 


मन्त्रे तीर्थे-द्विजे-देवे-दैवज्ञे, भैषजे गुरौ। 
यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी॥ 


मन्त्र में, तीर्थ में, ब्राह्मण मे; देवता में, दैवज्ञ में, (ज्योतिषी में) चिकित्सक में, तथा गुरु 
में जैसी जिसकी भावना तैसी ताको सिद्ध। शमिति। 
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बैदिकज्योतिषे5ग्निमान्द्याद्युदररोगा: 


डॉ. बिहारी लाल शर्मा 


भारतीयदर्शनं, ज्योतिषशास्त्रम्‌, आयुर्वेदश्चेति-शास्त्रत्रयमतानुसारं त्रिगुणात्मकप्रकृतेः निर्मितं जगदिदं 
सत्वरजस्तमोगुणमयमस्ति। ज्योतिषशास्त्रे सूर्यादिनवग्रहाः सत्त्वरजस्तमसां प्रतिनिधित्वरूपे वर्णिताः उक्तञ्च 
जातकपारिजाते - 


विप्रौ जीवसितौ दिनेशरुधिरौ भूपालकौ वैश्यराड्‌ 
इन्दुः शूद्रकुलाधिपः शशिसुतो मन्दोऽवराणां पतिः। 
आदित्यामरमन्त्रि शीतकिरणाः सत्वप्रधानग्रहाः 
शुक्रज्ञौ सरजोगुणौ शनिधरापुत्रौ तमः स्वामिनौ॥।' 


ये ग्रहाः सत्त्वगुणप्रधानास्तेष्वमृतरश्मयो, रजोगुणप्रधानेषु सत्त्वतमोमिश्रितरश्मयस्तामसप्रधानेषु 
ग्रहेषु च विषमयरश्मयो भवन्ति। त्रयाणामपि सत्त्वरजतमसां गुणानामभावे गुणहीनाः रश्मयो भवन्ति तेषु 
ग्रहेषु। ग्रहाणां शुभाशुभत्वविवेको रश्मिगुणैरेव सर्वप्रथमं जातः। आकाशे ग्रहाणां गतिस्थितियुतिभिः 
परस्परं रश्मयो मिलन्ति। तथा प्रत्येकं रश्मिषु स्थानभेदेन गुणानामुपचयापचयत्वं जायते। एतदेव 
ज्योतिषशास्त्रीयभाषायां स्थानबलं, दिग्बलं, कालबलं चेष्टाबलञ्च कथ्यते। अत एव ग्रहाणां शुभाशुभत्वविवेचने 
बलाबलत्वविचारः क्रियते। 


आकाशे स्वकक्षासु अमृतरश्मियुताः ग्रहाः यत्र-यत्र विचरन्ति तेषाञ्च रश्मयो भूमण्डले यत्र 
स्थाने पतन्ति ताः रश्मय तत्रत्यनिवासिनां जनानामुपरि स्वकीयं सौम्यं प्रभावं स्थापयन्ति। विषमरश्मियुक्ताः 
क्रूरग्रहा यत्र-यत्र विचरन्ति तत्रत्यमानवेषु दुष्प्रभावं स्थापयन्ति। मिश्रितरश्मियुतानां ग्रहाणामकिञ्चितृकरमेव 
प्रभावो भवति। 


ग्रहाणां गतिस्थितिविलक्षणत्वात्‌ सर्वत्र जगति विषमप्रभावो भवति। यतोहि एकस्मिन्नेव समये ग्रहाणां 
रश्मयः भूमी समानतया न पतन्ति। 


नेकेषु स्थलेषु सूर्यचन्द्रमसोः उदयास्तत्कालभिन्नता नतांशभिन्नता, अक्षांशलम्बांशभिन्नता जायन्ते 
एवञ्च चरसंस्कारभिन्नत्वात्‌ विविधस्थानेषु ग्रहाणां प्रभावे वैषम्यं जायते। 


अनेन रश्मिविश्लेषणसिद्धान्तेन निष्कर्षोऽयमागतो यत्‌ स्थानविशेषे ग्रहरश्मीनां 
स्वकीयवातावरणसम्बन्धि वैशिष्ट्य कारणात्‌ तत्रोत्पन्नो जातकोऽन्यस्थाने तत्समये 
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एवोत्पन्नस्य-जातकस्यापेक्षया भिन्नप्रकृतिको भिन्नाकृतिको भिन्नशरीरावयवकश्च भवति। स्थानान्तरे 
उद्धूतयो: द्वयोर्जातकयो शारीरिकमानसिक- बौद्धिकक्षमतासु निश्चितरूपेण वैभिन्न्यं भवति। 


शारीरिक-मानसिक-बौद्धिकवैविध्यहेतूनां विचारो ज्योतिषशास्त्रे कुण्डलीमाध्यमेन कदाचित्‌ 
प्रश्‍नकुण्डलीमाध्यमेन च तथा गोचरशुभलक्षणाधारेण क्रियते। होराशास्त्रस्याधारभूत-सिंद्धान्तानुसारं रोगाणां 
विचारार्थं शास्त्रेषु निर्देशः कृतोऽस्ति यथा - 


रोगस्य चिन्तामपि रोगभावस्थितेग्रहैर्वा व्ययमृत्युसंस्थितैः। 
रोगेशवरेणापि तदन्वितैर्वा द्वित्रयादिसंवादवशाद्‌ वदन्तु॥? 


श्लोकस्यास्यायमभिप्रायो यत्‌ व्ययमृत्युभावस्थितेः रोगभावस्थितैर्वा ग्रहैः रोगेश्वरेण तदन्वितैर्वा 
ग्रहैः रोगस्य विचिन्तनं क्रियते। एतदतिरिच्य पापप्रभावयुक्तराशयः, भावाः, नीचराशिः, शात्रुराशिः एवं 
लग्नेशनिर्बलता, लग्ने स्थितो लग्नेशः, अवरोहिग्रहाः, क्रूरषष्ठयूंशगतग्रहाः मारकग्रहाश्चेतेरपि रोगाणां 
विचारः क्रियते। वस्तुतः पूर्वजन्मार्जिताशुभकर्मजन्यप्रभावमूलका अशुभफलप्रदग्रहाः जातकस्य प्रकृतौ 
विकारमुत्पादयन्ति। परिणामतो यथाकालं तत्तत्कारकग्रहसम्बन्धेन विविधरोगाः दोषाश्च समुत्पद्यन्ते। 


प्रसङ्गऽस्मिन्‌ अस्माभिः अग्निमान्द्यादयः उदरसम्बद्धाः केचन रोगाः विचार्यमाणास्सन्ति। 
अग्निमान्द्यशब्दस्य शाब्दिकोऽर्थोऽस्ति यद्‌ “अग्नेः मन्दता’ अर्थाद्‌ अग्नेः प्राकृतकर्मसु गत्यवरोधः 
इत्यर्थः समायाति। अनेनैवाग्निमान्द्येन स्वल्पस्य भोजनस्यापि पचनं न सम्भवति येनाजीर्णता संजायते। 
अत्रेदं स्पष्टं व्याख्यातव्यं यद्‌ आयुर्वेदाचार्ये: अग्निमान्द्यरोगस्य पृथगुल्लेखो न कृतः यतोहि पित्तस्याग्नेः 
स्वरूपाद्‌ अग्नेर्मन्दता अर्थाद्‌ अग्निमान्द्यस्य सम्प्राप्तेरवधारणा, पैत्तिकज्वरः अतिसारः ग्रहणीरोगः 
इत्येतेषु सन्दर्भेषु द्रष्टुं शक्यते। अस्मिन्नेव सन्दर्भे आचार्यवाग्भट्टस्य पंक्तिरियं प्रसिद्धा। 


- तत्र पक्वामाशयमध्यगम्‌। 

पञ्चभूतात्मकत्वेऽपि यत्तैजसगुणोदयात्‌॥ 
त्यक्तद्रवत्वं पाकादिकर्मणाऽनलशब्दितम्‌। 

पचत्यन्नं विभजते सारकिट्रौ पृथक्‌ तथा॥ 
तत्रस्थमेव पित्तानां शेषाणामप्यनुग्रहम्‌। 

करोति बलदानेन पाचकं नाम तत्स्मृतम्‌ 


अयमर्थो यदग्निमान्द्यस्य कृते मन्दाग्निशब्दः उपयुज्यते परन्तु अवस्थाभेदेन अग्निमान्द्मन्दाग्नयोर्मध्ये 
वैभिन्नयं प्रतीयते। मन्दाग्निदोषो विशेषतया कफप्रकृतिकेषु जनेषु आहारविहारवैषम्येनोत्पन्नो विकृतिविशेषो 
वर्तते। परमग्निमान्द्यदोषः एको विशेषो विकारोऽस्ति यो वातादिदोषाणां विपरिणामेन उत्पद्यते। 


यथा पूर्वमेव निगदितं यद्‌ अग्निमान्दयेनाजीणोत्पत्तिर्भवतीति। अजीर्णोत्पत्तिसन्दर्भे आचार्यचरकः 
- स्वकीयं मन्तव्यं स्थापयति ग्रन्थे - 
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अन्नवहानां स्रोतसामामाशयो मूलं वामं च पार्श्व, 
प्रदुष्टानां तु खल्वेषामिदं विशेषविज्ञानं भवति; 
तद्य॒था- अनन्नाभिलषणमरोचकाविपाकौ छर्दि चा 


अयमभिप्रायो यत्‌ स्रोतसां विकृतलक्षणेषु यदि अजीर्णता (अविपाकः) दृष्टिगता भवति 
तदा अन्नवहस्रोतसो विकृतिज्ञेया। 


धात्वग्नीनां प्रमुखं कार्यमस्ति - आहाररसात्‌ पोषकतत्त्वान्‌ पृथक्कृत्य तेभ्यो धातुनिर्माणम्‌। 
एवमेव भूताग्नयः स्वकीयं कार्य कोष्ठेषु धातुषु च सम्पादयन्ति। कोष्ठाग्नीनां वृद्धिः क्षयो वा च ध 
गत्वग्नीनां वृद्धेः क्षयस्य च नियामकमित्याचार्याभिमतिः। 


अन्नस्य पक्त्ता सर्वेषां पक्तृणामधिपो मतः। 
तन्मूलास्ते हि तद्‌ वृद्धिक्षयवृद्धिक्षयात्मका:॥ 


अग्निमान्द्ारोगस्य हेतवः 

दूषिताग्नयः त्रिविधाः वर्तन्ते। यथा - १. मन्दाग्निः २. विषमाग्निः ३. अत्यग्निः तीक्ष्णाग्निवेति। 
एतेषु द्वाभ्यां मन्दविषमाग्निभ्याम्‌ अजीर्णता समुत्पद्यते। प्रायः अधोलिखितानि कारणानि भवन्त्यग्निमान्द्यरोगस्य 
विषये अभक्ष्याहारः असमयकाहारः अपक्वाहारः, अत्याहारः (मात्राधिक्ये) , कालवैषम्यं, रात्रिजागरणम्‌, 
शीताहारः, अतिगुरुभोजनम्‌ अतिरूक्षं भोजनम्‌, कर्मणो व्यापत्तिः, जलवैषम्यम्‌, चिरकालिको व्याधिः, 
प्रसुखकरमासनम्‌, वेदविधारणं, दिवास्वप्नं, ईर्ष्या, भयं, शोकः, मदः, लोभः, चिन्ता 
अन्यकफकारकाहारव्िहाराः चेत्यादयोऽग्निमान्द्यस्य हेतवः सन्ति। 


अर्थाद्‌ एषु केनचिदेकेन हेतुना अग्निमान्द्यदोषो भवितुमस्तीति विज्ञातव्यम्‌। अग्निमान्द्यविकारेणापि 
नैकव्याधयो भवन्ति। उक्तमपि वाग्भट्टाचायेण “रोगा: सर्वेऽपि मन्देऽग्नौ’ इति। 


यद्यपि दोषविचारणया प्रधानत अग्निमान्द्यः कफबाहुल्यजो विकारः परन्तु हेतूनां सूक्ष्मप्रविचारणाया 
आधारेणाग्निमान्द्यस्य त्रिप्रकारकत्वं सूचितम्‌। 


९, वातजार्निमान्द्यरोगः 


'कटुतिक्तकषायातिरूक्षसन्दुष्टभोजनैः। 
प्रमितानशनात्यध्ववेगनिग्रहमैथुनैः। 
मारुतः कुपितो वह्निः सञ्छाद्य कुरुते गदान्‌ 


अयं विकारः कटुतिक्तकषायरसप्रधानो भवति। अथ चायम्‌ अतिरूक्षाहारद्रव्यैः असमयक भोजनेन 
वेगावरोधेन अतिचक्रमेण प्रकुपितवायुना जठराग्निदोषेण चोत्पद्चते। 


वातजाग्निमान्द्यस्य लक्षणानि - उद्रशूलः आध्मानः, मलावरोधः, तोदः, भेदः मुखशोषः, अंगवेदना 
दौर्बल्यञ्चेत्यादयः। 
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२. पित्तजाग्निमान्द्यरोगः 


कट्वजीर्णविदाह्मम्लक्षाराद्यैः पित्तमुल्बणम्‌। 
आप्लावयद्धन्त्यनलं जलं तप्तमिवाजलम्‌॥ 


पित्तजाग्निमान्द्यदोषः कटु-विदाही-अम्ल-क्षारादीनां पित्त-वर्धकद्रव्याणामत्यधिकं सेवनेन भूयो भूयः 
विदग्धाजीर्णसत्वात्‌ जठराग्निमन्दताया कारणेन च उत्पद्यते। एवविधस्याग्निमान्द्यस्य मुख्यलक्षणानि- 
भ्रमः, तृष्णा, अम्लोद्गारः, दाहः, स्वेदोद्‌भवः, अरुचिश्चेत्यादीनि, इत्यादीनि। 


३. कफजाग्निमान्द्यरोगः 
गुर्वतिस्निग्धशीतादिभोजनादतिभोजनात्‌। 
भुक्तमात्रस्य च स्वप्नाद्धन्त्यग्निं कुपितः कफ:॥7 


अस्यायमाशयो यत्‌ अतिगुरु-स्निग्ध-शीतेन मधुराहारेण चातिभोजनेन भोजनोपरान्तदिवास्वप्नेन 
च कफदोषस्य प्रकोपाज्‌ जठराग्निः मन्दतामेति। 

कफजाग्निमान्द्यस्य मुख्यानि लक्षणानि शारीरिकस्थूलता, कपोलनेत्रकूटयोः शोथः, मधुरोद्गारश्च 
उत्क्लेशः, छर्दिः, मुखमाधुर्यम्‌, स्तब्धः, क्लमः आलस्यञ्चैतानि वर्तन्ते। 

अजीर्ण-रोगः 

अजीर्णशब्दो नञ्तत्पुरुषसमस्तो वर्तते। निरूक्तिः जु धातोः क्त-प्रत्यये सति जीर्णः न जीर्णः। 
न जीर्यति सुखेनान्नं विकारात्‌ कुरूतेऽपि च। तदजीर्णमिति प्राहुस्तन्मूलाविविधारूजः। न जीर्णः 
अजीर्णः अविपाकः इत्यर्थः। 

अर्थाद्‌ अन्नस्यापचनमेवाजीर्णमिति। यदि भोजनमनायासेन न पचति तदा अजीर्णरोगो भवति। 
तस्माच्चाजीर्णादनेके रोगा: संजायन्ते। 
अरुचिः - अत्र सुश्रुताचार्यमतं प्रस्तूयते- “सन्निपातक्षयश्वासकासहिककारुचिप्रणुत्‌। ' 


अत्रैवाजीर्णविषयकं चक्रपाणे: मतम्‌ - 

“विष्टम्भ इति विष्टम्भोऽप्रचलनरुपतयाऽवस्थानम्‌॥ 

घोरमन्नविषं च तत्‌ पित्तेन संसृज्यमानमित्यादिना॥, 

पित्तादिदुष्टस्याजीर्णस्य लक्षणमाह 
अजीर्णस्य निदानम्‌ 

अजीर्णस्य त्रयः प्रमुखाः हेतवः सन्ति। त्रिषु हेतुषु प्रथमो हेतुः 

१. आहारः - अत्यम्बुपानम्‌ विषमाशनम्‌, असमयकाहारः कफकरः आहारः! 
ज्योतिषशास्त्रानुसारमाहारसम्बन्धिकारको बृहस्पतिः वर्तते। अत एव - 
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अत्यम्बुपानाद्विषमाशनाच्च सन्धारणात्स्वप्नविपर्ययाच्च। 

कालेऽपि सात्म्यं लघु चापि भुक्तमन्नं न पाकं भजते नरस्य॥ 

२. विहारः - वेगविधारणं, स्वप्नविपर्ययः, असुखकरमासनं, रात्रिजागरणम्‌। ज्योतिषे 
विहारसम्बद्धहेतुकारकः शुक्रग्रहः स्वीकृतः। 

३. मानसिको हेतुः - इर्ष्या, भयं, चिन्ता, शोकः, क्रोधः, लोभः, मोहः, रागः, अननद्वेषे 
सत्यपि भोजनग्रहणम्‌। मानसिकहेतोः कारको ग्रहः चन्द्रो वर्तते उक्तमपि सुश्रुतेन - 


इंष्याभयक्रोधपरिलुप्तेन लुब्धेन रूग्दैन्यनिपीडितेन। 
प्रद्रेषयुक्तेन च सेव्यमानमन्नं न सम्यक्परिपाकमेति 


अन्यदप्याह - 


अभोजनादजीर्णातिभोजनाद्‌ विषमाशनात्‌। 
असात्म्यगुरुशीतातिरूक्षसन्दुष्टभोजनात्‌॥ 

विरेकवमनस्नेहविभ्रमाद्‌ व्याधिकर्षणात्‌। 
देशकालरतुवैषम्याद्ठेगानां च विधारणात्‌॥ 

दुष्यत्यर्निः स दुष्टोऽन्नं न तत्पचति लघ्वचति लघ्वमपि। 
अपच्यमानं शुक्लत्वं यात्यन्नं विषरूपताम्‌॥” 


अत्राजीर्णे चक्रपाणिः कथयति यत्‌ विषरूपतामिति यथा विषं बहुविकारि भवति तथा 
तद्रूपताम्‌, अनेन सर्व एवाजीर्णभेदा अवरुद्धा ज्ञेयाः। 

एवमेव ज्योतिषीयमतानुसारं यदा आहारसम्बन्धिकारको बृहस्पति: विहारसम्बन्धिकारकः शुक्रग्रहः 
तथा च मानसिकहेतुसम्बद्धश्‍च चन्द्रः पीडितो भवति तदा अजीर्णरोगोत्पत्तिर्जायते। 


अजीर्णे आहार-विहार-मानसिक-विकाराणां प्रभावा मस्तिष्कनाडीतन्त्रे च भवति। अजीर्णः 
अलसकः, विलम्बिका चेत्यादि्रोगा अग्नेर्विषमावस्थाया एव परिणामभूताः। 


ज्योतिषेऽग्निमान्द्ाविचारः 


लग्ने विषमोदयराशिगतः षष्ठेशो भवेत्‌, लग्नेशोऽपि विषमोदये स्यात्‌, द्वावपि शनिदृष्टौ 
स्याताम्‌। अष्टमभावे शनि-शुक्रो भवेताम्‌, षष्ठे भावे पापग्रहो भवेत्‌! षष्ठेशश्च सप्तमभावे स्यात्‌। 
अष्टमभावे शनिः लग्ने च चन्द्रमा भवेताम्‌। सप्तमभावे राहुः केतुर्वा भवेत्‌, षष्ठभावे सुखेशो 
लग्नेशश्च स्याताम्‌, पञ्चमभावे वक्रगतिकाः ग्रहाः पापयुक्ताश्च स्युः। सप्तमभावे पापयुक्तः षष्ठेशो 
भवेत्‌। षष्ठेऽष्टमे वा भावे पापग्रहाश्च स्युश्चेज्जातकः उद्ररोगपीडितो भवतीति। यथोक्तम्‌ गदावल्याम्‌- 


प्राग्लग्ने विषमोदये सगदपे वकक्षगेऽप्यङ्गपे 
तौ द्वौ मन्दाविलोकितौ यदि किमु च्छिद्रस्थितौ भार्कजौ। 
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द्वेष्ये पापनिपीडिते तदधिपेऽस्तेऽथो मृतौ मन्दगे 
ऽन्जेऽङ्गेऽथो मदने ध्वजे तमसि वा मित्राङ्गनाथौ गदे॥ 


लग्नः शनिना दृष्टः युक्तो वा भवेत्‌, अष्टमेशः निर्बलो भूत्वा पापग्रहैर्दुष्ट: स्यात्तदा जातकः 
मन्दाग्निरोगान्वितो भवति। यथोक्तम्‌ गदावल्यां - 


धीस्थे दुष्टगतौ खगे समलिनेऽथास्तेऽरिपेऽघान्विते, 
क्ूरेऽरौ युधि तुन्दरुक्‌ रविभ्रुवा दृष्टेऽन्विते प्राक्कुजे। 
दृष्टेब्जे सकवौ मृतौ रुजि नृणां मन्दाग्निरुग्भाक्‌ खलै- 
दृष्टेऽन्जे सकवौ मृतौ रुजि नृणां मन्दाग्निरुक्‌ तुन्दरुक्‌॥ 


अष्टमे षष्ठे वा भावे शुक्रयुक्तश्चन्द्रमा भवेत्‌ सः पापग्रहदुष्टः स्यात्तदा जातके मन्दाग्निरोगः, 
उदररोगः, गात्रहीनत्वञ्च जायन्ते। लग्नेशश्चेत्‌ पापग्रहेण, राहुणा वा युक्तोऽस्ति अष्टमभावे शनिः 
स्याच्चेत्तदा कुक्षिरोगः सञ्जायते। 


कि वाङ्गवर्जितो जातो विलग्ने सखलेऽथवा। 
सतमे निधनागारे श्रुतकर्म्मणि कुक्षिरुक्‌॥ 


वातपित्तकफादीनां त्रिदोषाणां कारकाः ग्रहाः भवन्ति। तेषामेवानुरूपं विचारः करणीयो भवति 
दोषस्य। 


वातकारको ग्रहौ - शनिः राहुश्च 
पित्तकारकाः-ग्रहाः - भौमसूर्य-केतवः 
कफकारको-ग्रहौ - चन्द्रः, शुक्रश्च 
त्रिदोषकारकः - बुधः 


एतेषां वात्तपित्तकफादि त्रिदोषाणां व्याप्तिः, आकाशतत्त्वे भवति। तथा चाकाशतत्त्वस्य कारक-ग्रहो 
बृहस्पतिः वर्तते। निधिग्रहस्य सूर्यस्य तथा चाकाशतत्त्वस्य कारकग्रहबृहस्पतेश्च अग्निमान्द्यरोगे 
मुख्यभूमिका भवति।. 

अतो यदा कस्यापि जातकस्य कुण्डल्या सूर्येण बृहस्पतिना च साक लग्ने पञ्चम-षष्ठ-सप्तमभावाः 
शनिराहुभ्यां च पीड़िता भवन्ति तदा वातजाग्निमान्द्यदोषो भवति। 

पित्तजाग्निमान्द्यरोगो बृहस्पतिना सह प्रथमः, पञ्चमः, षष्ठः, सप्तमश्च भावः सूर्यमङ्गलकतुभिः 


पीडिता भवन्ति तदा भवति। अथ च कफजाग्निमान्द्यरोगो यदा सूर्येण बृहस्पतिना च सह प्रथमपञ्चमषष्ठ- 
सप्तमभावाः पापग्रहाभ्यां चन्द्रशुक्राभ्यां पीड़िता भर्वान्त तदा कफजाग्निमान्दो भवति! अर्थात्‌ 


कफजाग्निमान्द्यरोगात्‌ पीडितो भवति जातकः। 
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भैषज्यज्योतिषमञ्जूषा 
सर्वाधिकमाकाशतत्त्वमुदरे भवति तस्य च प्रतिनिधिः बृहस्पतिः भवति तस्माद्‌ आकाशतत्त्वस्य 
कारकग्रहो बृहस्पतिः भवति। 
प्रस्तुतेऽस्मिन्‌ जन्माङ्गे जातकः उदरसम्बद्धैः विविधरोगैः पीडितो5स्ति - 
जन्मतिथिः 1-5-1966 जन्मकालः २३/२० (घं.-मि. ) स्थानं- देहली 


> जज 
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जातकोऽयं धनुलग्ने सञ्जातः राहोः महादशायां सूर्यस्यान्तर्दशायां ११-११-१९९९ ई. इत्यतः 
उद्रपीड़ा विवर्धमानाऽभवत्‌। जातकोऽयं मन्दाग्नि सह ' अल्सर ' इतिरोगेण पीडितः आसीत्‌। उदरसम्बद्धा 
पीडेयम्‌ एतावती संवर्धिता यद्यदा राहोर्महादशायां, भौमस्यान्तर्दशायां, सूर्यस्य प्रत्यन्तर्दशायाञ्च जातकः 
उदरस्य शल्यचिकित्सां (ऑपरेशन) कारितवान्‌। ध्यातव्यमत्र यत्पञ्चमभावः उदरस्थानम्भवति। सूर्य-भौमौ 
अग्नितत्त्वप्रधानत्वात्‌ पित्तकारको ग्रहौ स्तः। पित्तसंवर्धनात्‌, पक्वाशयादम्लपित्तस्य बहिर्निस्सरणाद्‌ 
आन्त्रमध्येऽति संवेदनशीलायास्त्वचः प्रज्वलनाच्च ' अल्सर’ इति रोगो जायते। जातकोऽयमित्थमेव 
संपीडितो जातः पञ्चमस्थयोः सूर्यभौमयोरग्नितत्त्वप्रधानत्वाज्जायमानप्रभावेण राहु-सूर्य-भौमग्रहाणां 
महादशान्तर्दशाप्रत्यरन्तशासु उदररोगो त्पत्तिः सञ्जाता येन जातकः शल्यचिकित्सां कारितवान्‌ 

अधोनिर्दिष्टानां जन्मपत्रिकाणां माध्यमेन रोगा इमे सुतरां बोद्धुं शक्यन्ते। 

जन्मतिथिः 25-3-1988, 17.00 (घं./मि. ) जन्मस्थानं-पटना ( बिहार ) 
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जातकोञ्यम्‌ उद्ररोगेण अधिकमेव पीडितः आसीत्‌। रोगस्यारम्भः 15-10-2002 इत्यतोऽभवत्‌। 
तदानीं जातकस्य कुण्डल्यां, बृहस्पतेः महादशायां, केतोरन्तर्दशायां चन्द्रमसः प्रत्यन्तर्दशा प्रचलन्ती 
आसीत्‌। उदररोगे लग्न-पञ्चम-षष्ठ-सप्तमभावाः विचारणीयाः भवन्ति। रोगस्यास्य विचारणीयाः 


प्रमुखा ग्रहाः बृहस्पति-सूर्य-बुध-चन्द्रमसो वर्तन्ते। रोगेऽस्मिन्‌ चिन्तनीयाः प्रमुखाः राशयश्च 
'सिंह-कन्या' इति वर्तन्ते। 


कुण्डल्यां लग्नभावे सिंहराशिरस्ति। लग्नेशः सूर्यः अष्टमस्थो वर्तते। लग्न-पञ्चम-षष्ठ- 
सप्तमभावाः पापग्रहैः पीडिताः सन्ति। लग्नभावे केतुः पञ्चमभावे शनि-भौमौ, षष्ठो भावः कर्तरीयोगे, 
सप्तमभावश्च पापग्रहाधिष्ठितोऽस्ति। पञ्चमस्थानकारकस्य वृहस्पतेः स्वशत्रुणा शुक्रेण सह सम्बद्धत्वाद्‌ 
रोगस्यास्य जनिः प्रबलीभवति। पञ्चमभावकारकस्य वृहस्पतेः द्वेऽपि राशी याप्ग्रहाधिष्ठिते स्तः, 
वृहस्पतेः स्वशत्रुणा सह सम्बद्धत्वात्‌ तन्महादशायां केतोरन्तर्दशायाम्‌ अग्निमान्द्यरोगः समुद्भूतो येन 
जातकः नैरन्तर्येण पीड़ा सोढवान्‌। आगामिनि काले गुरोर्महादशायामेव शनिग्रहपीडितस्य भौमस्यान्तर्दशायां 
राहोः प्रत्यन्तर्दशायाञ्जातकः अल्सररोगसम्बन्धिनीं शल्यचिकित्सां कारितवान्‌। 





] जातकपारिजातः, द्वितीयोऽध्यायः श्लो. सं.-26 
2 'फलदीपिका अ. 14. श्लो. सं.-1 

3 अ. ह. सू. 12: 10-12 

4. च. वि. 515 

5. च. चि. 15 : 39 

6. च. चि. 15:69, 60 

6 च. चि. 15:65 

7 च. चि. 15: 67 

8. सु. सू. 46: 500-1 

9 (च. चि. 15: 42-44) 
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ज्यौतिषायुर्वेद दृष्ट्या नेत्ररोग विमर्श 


प्रो. वासुदेव शर्मा 
चाक्षुषोपनिषद्‌ ( चाक्षुषी विद्या ) 


विनियोग-३% अस्याश्चाक्षुषी विद्याया अहिर्बुध्न्य ऋषिर्गायत्री छन्दः सूर्यो देवता चक्षूरोग 
निवृत्तये विनियोगः। 


ऊँ चक्षुः चक्षुः चक्षुः तेजः स्थिरो भव। मां पाहि पाहि। त्वरितम्‌ चक्षूरोगान शमय शमय। मम 
जातरुपं तेजो दर्शय दर्शय। यथा अहम्‌ अन्धो न स्यां तथा कल्पय कल्पय। कल्याणं कुरु कुरु यानि 
मम पूर्वजन्मोपार्जितानि चक्षुः प्रतिरोधक दुष्कृतानि सर्वाणि निर्मूलय निर्मूलय। 


ऊँ नमः चक्षुस्तेजोदात्रे दिव्यायभास्कराय। ऊँ नमः करुणाकरायामृताय। ऊँ नमः सूर्याय। ऊँ 
नमो भगवते सूर्यायाक्षितेजसे नमः। खेचराय नमः। महते नमः। रजसे नमः। तमसे नमः। असतो मा 
सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय। उष्णो भगवान्छुचिरूपः। हंसो भगवान्‌ शुचिर- 
प्रतिरूपः। य इमां चाक्षुष्मतीविद्या ब्राह्मणो नित्यमधीते न तस्याक्षिरोगो भवति। न तस्य कुले अन्धो 
भवति। अष्टौ ब्राह्मणान्‌ सम्यग्‌ ग्राहयित्वा विद्या सिद्धिभवति। ऊँ नमो भगवते आदित्याय अहोवाहिनी 
अहोवाहिनी स्वाहा। 


कृष्ण यजुर्वेद के अन्तर्गत इस चाक्षुषी विद्या का वर्णन किया गया है। नेत्र रोग व अन्धत्व 
निवारण चक्षुरोगों के शमन, नेत्रतेज की स्थिरता, पूर्व जन्मोपार्जित चक्षुः प्रतिरोधक दुष्कृत्यों का 
निर्मूलन करने में यह चाक्षुषी विद्या अत्यन्त उपयोगी है। आयुर्वेद शास्त्र व ज्योतिषशास्त्र के संयुक्त 
अध्ययन क बिना किसी भी रोग का निर्णय, रोग के कारण तथा रोगशमन के उपायों को नहीं जाना 
जा सकता अतः हम यहाँ ज्योतिष शास्त्र व आयुर्वेद शास्त्र दोनों के अन्तर्गत प्राप्त विभिन्न ग्रन्थों 
के आधार पर नेत्र रोग का विचार करेंगे। 


आयुर्वेद के विभिन्न ग्रन्थों में नेत्ररोगों के अनेक भेद उनके लक्षण तथा उनके निवारण के 
उपाय व औषधियों का विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनेक आचार्यों ने 
नेत्ररोगों में कारण भूत अनेक ज्योतिषीय योग, नेत्ररोगोत्पत्ति का समय, उनकी साध्यता असाध्यता 
का विचार, विभिन्न ग्रहों से उत्पन्न होने वाले विभिन्न नेत्र रोगों का सकारण विवेचन प्राप्त होता 
है। वही धर्मशास्त्र के अनेक ग्रन्थों व पुराणों में नेत्ररोगोत्पत्ति जन्मान्धता आदि में कारणभूत अनेक 
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जन्मोंपार्जित शुभाशुभ कर्मानुबन्ध तथा नेत्रव्याधि शमनार्थ अनेक स्तोत्र मन्त्र तथा अनुष्ठानो का व 
विभिन्न उपायों का वर्णन प्राप्त होता है। 


नेत्र, चक्षु, नयन, दृक, दृष्टि, लोचन, अम्बक, ईक्षप, अक्षि इत्यादि अनेक नाम नेत्रव्याधि 
विषयक विभिन्न श्रेणियों के निर्धारण में प्राचीन ग्रन्थों में प्रयुक्त होते है? 


“दुग्दृष्टि नेत्रलोचन चक्षुर्नयनाम्बके रूणाक्षीणि'' 


““नीयते नयति वाडनेनेति नेत्रम्‌’ “चष्टे पश्पत्यनेनेति चक्षु'' "लोचने प्रकाशते अनेनेति 
लोचनम्‌' नीयते दृष्टिर्विषयोऽनेनेति नयनम्‌”” इत्यादि व्युत्पत्तियां (व्याकरण शास्त्रदृष्टया) भी 
नेत्रव्याधि विज्ञान व विभिन्न कर्मानुबन्धजन्य कारणों के विज्ञान में हमारी सहायता करती है। मानव 
शरीर में नेत्रों का आकार और स्थिति के बारे में लिखा है- 


''विद्याद्द्वयङ्गल बाहुल्यम्‌ स्वाङ्गुष्ठोद (सम्मितम्‌) द्ठयङ्गले सर्वतः सार्धमभिषङ्नयन बुद्बुदम्‌।। 
भारतीय आचायाँ ने स्वाङ्कुष्ठ को प्रमाण मानकर दो अङ्गुष्ठोद्र प्रमाण तुल्य नयन बुद्बुद (६४4 
BALL) का आकार माना है। लम्बाई और चौड़ाई 2 अंगुल मानी है। पाश्चात्य विज्ञान लगभग 
1 इञ्च मानता है। नेत्रान्तर्गत कृष्णमण्डल व दृष्टिमण्डल व नेत्रमध्यगत दृष्टि स्थान का विचवेन 
करते हुए लिखा है“ 


नेत्रायाम त्रिभागन्तु कृष्णमण्डलमुच्यते। 
कृष्णासत्रमिच्छन्ति, दृष्टि दृष्टि विशारदाः। 


नेत्रगोलक के 2 अङ्ल आयाम का त्रिभाग 1/3 कृष्णमण्डल, कृष्णमण्डल का सप्तमांश 
दृष्टिमण्डल होता है। दृष्टिमण्डल के मध्य में मसूर के दाने के बराबर दृष्टि होती है। 


नेत्र के अन्दर 5 मण्डल, 6 सन्धि पटलो का उल्लेख आयुर्वेद ग्रन्थों में प्राप्त होता है। 
जिनका ज्ञान नेत्ररोग निर्धारण में महत्त्वपूर्ण है। 5 मण्डल-पदमण्डल, वर्त्ममण्डल, श्वेत मण्डल, 
कृष्ण मण्डल, दृष्टिमण्डल। 

6 सन्धि-पक्ष्मवर्त्मगत सन्धि, वर्त्मशुक्लगत सन्धि शुक्लकृष्णगत सन्धि, कृष्णदृष्टिगत 
सन्धि कनीनगत सन्धि-अपांगगत सन्धि। 


6 पटल- 
ट्रेवरत्मपटले विद्यात्र चत्वार्ययानि चाक्षिणि। 
जायते तिमिरं येषु व्यत्तिः परम दारूण: 
पाश्चात्य वैज्ञानिक बाह्ययपटल, मध्यम पटल अन्तः पटल विभाग से मुख्यतः तीन 
पटलों को स्वीकार करते हैं। कनीनगत सन्धि जो कि दोनों अन्तः वर्त्म को मिलने का स्थान है 
जिसको आधुनिक चिकित्सा विज्ञान (INNER CANTH]US) तथा अपांगगतगत सन्धि बाहर 
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की ओर दोनों वर्त्म का मिलने का स्थान (OVTERCHAN THUS) मानता है भारतीय आचार्यो 
के अनुसार निमिरनामक व्याधियो का उत्पत्ति स्थान है। 


आचार्य सुश्रत ने ““घट्सप्ततिविकाराणामेषां सङ्गह कीर्तना'' 76 प्रकार क नेत्ररोग माने हैं। 
आचार्य माधव कुञ्चन और पक्ष्मशात नामक दो और नेत्रव्याधियों सहित। 78 नेत्रेव्याधियो का 
उल्लेख करते हैं। आचार्य वाग्भट्ट इनकी संख्या 94 लिखते हैं। चरक ने “'नेत्रामया: षण्णवतिस्तु 
भेदात्‌'' कहकर 96 प्रकार के नेत्ररोगों की संख्या का निर्देश भाग किया है। आचार्य कराल भी 
चरक से सहमत हैं। किन्तु विदेश 76 और सात्यकि 5 नेत्ररोग बताते हैं। कराल के मतानुसार-” 


विशति सत्तवर्त्मस्था नव सुग्धो प्रकीर्तिताः 
त्रयोदश तु शुक्लस्थाः षड्रोगाः कृष्णभाजा।: 
विंशतिः पञ्चदृष्टिस्थाः षाडुशेव च सर्वगाः॥ 


इन्हीं विभागों के अनुसार सर्वसम्मत वर्गीकरण के अनुसार हम कह सकते हैं- 


सर्वगत 17 सन्धिगत 9 
कृष्णमण्डलत 04 वर्त्मगत 21 
शुक्लमण्डलगत 11 बाहयज 02 
दृष्टिमण्डलगत 12 कुञ्चन और पक्ष्मशात 2 


इन्हीं वर्गीकरणों के आधार पर ज्योतिष शास्त्र के विभिन्न आचार्य विकलेक्षण, तेमिरिक, 
रात्र्यन्ध, बुद्बुददृष्टि, काण, विकलनयन, नयनातर वक्रलोचन काणनेत्रगता दम्पत्ति, काणनेत्रता अन्ध 
नेत्रता, नीर स्प्रव से अन्धता, श्लेष्मक दोष, वातदोष, पित्तदोष आदि अन्धता, पाषाणकाष्ठादि प्रहार 
जन्मान्धत्वयोग, जन्मान्धता, एकाक्षित्वयोग, पादाद्न्ध, सेकादन्ध, कामान्ध, शास्त्रान्ध नष्टदृष्टिः 
निस्तेज नेत्ररोग योग आदि नामो से नयनगत रोगादिजन्य कष्ट का विचार करते हैं। ज्योतिष के 
अनेक ग्रन्थ अनेक प्रकार से नेत्र रोग का निर्णय करने में हमारी सहायता करते हैं। महर्षि पाराशर 
ने सूर्यादि ग्रहों के अतिरिक्त कुछ अप्रकाश ग्रहों का वर्णन किया हैं। बृहत्पाराशर होराशास्त्र' के 
धूमाधप्रकाश ग्रह सम्बन्धी अध्यायों में धूम, पात, परिवेष, इन्द्रचाप ओर शिखी इन पांच अप्रकाश 
ग्रहों का साधन किया है जिनमें मृत्युस्थान (अष्टम) गत पात का फल है। विकलाथ योग 


विकलाक्षो विरुपश्च दुर्भागो द्विजनिन्दकः। 
मृत्युस्थाने स्थिते पाते रक्तपीडा प्रपीडितः॥ 


प्राणपद की व्यय भाव में स्थिति से नेत्ररोगी व काण योग बनता है? 


क्षुद्रो दुष्टस्तु हीनाङ्गो विद्वेषी निजबन्धुस। 
व्यये प्राणे नेत्ररोगी काणो वा जायते नर:॥ 
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जैमिनि और पाराशर पद ओर उपपद साधन द्वारा भी फलादेश करते हैं। उपपद से द्वितीय 
में शीत की स्थिति द्वारा स्त्री को अक्षिरोग योग-!0 


द्वितीये तूपपदतो गुरुमन्दाभ्याम्‌ जाया कर्णाभिरोगयुक यहां उपपद से द्वितीय में गुरु के होने 
से स्त्री कँ कर्णरोग योग तथा शनि के रहने से अक्षिरोग योग का निर्देश किया गया है। उपपद के 
विषय में आचार्य का मत हैं-!! 


““प्रधानस्याङ्ग भावस्यानुचरस्य पदं हि यत्‌। 
तदेकोपपदं गौणं कि वोपारुढमुच्यते॥'' 
आचार्य जैमिनि का मत है- 


शुक्र से अर्थात्‌ लग्न से गौणपदस्थ पञ्चम पदस्य राहु सूर्यदृष्ट होने पर नेत्रहा योग का 
निर्माण करता है 
““शुक्राद्‌ गौणपदस्थो राहुः सूर्यदृष्टो नेत्रहा” 


ग्रहों की विभिन्न अवस्थाओं (कोपी अवस्था, निद्रा गमन-शयन-नेत्रपाणि-नृत्यलिप्सा 
अवस्था। गत सूर्य चन्द्र बुध शुक्र ओर राहु केतु भी विभिन्न प्रकार के नेत्ररोगों की उत्पत्ति का योग 
बनाते हैं। यथा निद्रावस्थागत सूर्य होने पर 


निद्राभराक्त निभनेत्ररोगयोगः निद्राभराक्तनिभे भवेताम्‌ निद्रागते रोचन पद्ययुग्मे। खो विदेशे 
वसतिर्जनस्य कलत्रहानिः कातिधार्शनाथः।। 
गमनावस्थागत चन्द्रमा से सदथिरोगो से परिपीडयमान योग“ सितेतरे पापगते निशाकरे 
विशेषतः क्रूरतरो नरो भवेत्‌। सदाक्षिरोगैः परिपीऽपमानो वलक्षपक्षे गमने भयातुर।। 
गुन्जानिभेक्षणयोग+ शयनावस्थागत बुध से यह योग होता है सुधातुरोभवेदङ्गे खन्जे 
गुणानिभेक्षणः। अन्यभे लम्पते धूर्तो मनुजः शयने बुधे॥'' 
नेत्ररोग से धन विनाशयोग लग्न सप्तम व दशमस्थ शुक्र यदि नेत्रपाणि अवस्था गत हो 
तो नेत्ररोगों में प्रभूतव्यय कराता है नेत्रपाणिम्‌ गते लग्नमेहे कवो सप्तमे मानभेयस्यतस्य श्रुवम्‌।। 
ेत्रपात्ते निपातो धनानामलम्‌ चान्यभे चारुशाला विशालाभवेत॥ 
रोगपीडितनेत्रयोगः? राहु यदि नेत्रपाणि तथा नृत्यलिप्सामय अवस्था गत हो तो दोनों नेत्रो 
में रोग से पीड़ा कारक फल होता है। 
नेत्रपामावगौ नेत्रे भवतो रोग पीडिते। 
दुष्टव्यालारिचौराणाम्‌ भयं तस्य धनक्षयः॥ ` 
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नेत्ररोग योग:!४-नेत्रपाणि अवस्थागत केतु भी दुष्ट सर्पादिभय, शत्रु व राजकुलभय तथा 
नेत्ररोग का कारक है- 


नेत्रपाणि गते केतौ नेत्ररोगः प्रजायते। 
दुष्टसर्पादिभीतिश्च रिपुराजकुलादपि॥ 


बुद्बुदाक्षयोग'- नृत्यलिप्सागत कतु से बुद्बुदाक्ष दुरा घर्ण, धूर्त और अनर्शकारी मनुष्य 
का जन्म होता है- 


नृत्यलिप्साङ्गते केतौ व्याधिना विकलो भवेत्‌। 
बुद्बुदाक्षो दुराधर्षो धूर्तोऽनर्थकरो नरः॥ 


शयनादि द्वादश अवस्थाओं के अतिरिक्त दीप्तादि नौ अवस्थाओं में “कोपी स्यादर्क संयुतः' 
सूर्ययुक्त ग्रह कोपी कहलाता है तथा कोपी ग्रह की दशा में अनेक प्रकार से पाप कर्म प्रवृत्ति और 
नेत्ररोग होते हैं।?" 


कोपान्वितस्यापि दशाविपाके पापाः समायान्ति बहुप्रकारैः। 
विद्या धनस्त्रीसुतबन्धुनाशः पुत्रादिकृच्छं त्वथ नेत्ररोगः॥ 


साधारण रूप से नेत्ररोग या नेत्र के सौन्दर्य का विचार पाराशर नेत्रभाव (द्वितीयभाव) , द्वारा 
करते हे अतः नेत्रेश का बली होना शोभनाथ योग बनाता है तथा नेगेश का त्रिक में होना नेत्रवैकल्य 
देता है 


नेत्रेशे बल संयुक्ते शोभनाक्षों भवेन्नरः।' 
षष्ठाष्टमव्ययगते नेत्रे वैकल्पमादिशेत्‌॥ 


श्रीगणेशदैवज्ञ ने जातकालंकार ग्रन्थ में योगाध्याय के अन्तर्गत काणयोग, नष्टदृष्टियोग 
अल्पनेत्र, काणदुड्योग, अश्रुपात से नेत्रपीडा योग, सुविकलनयन योग और व्याधियुक्त नेत्रयोग 
शीर्षक से अनेक प्रकार की नेत्रव्याधियों का उल्लेख किया है। 


काणयोग” सिंहस्थ चन्द्रमा वा कर्कस्थ सूर्य सप्तमभाव गत मंगल को देखे तथा नवमेश 
मेष सिंह वृश्चिक मकररथ हो तो मनुष्य काण होता है। 


पश्येत्‌ सूर्यालयस्थो मदनभवनगम भूमिसूनुम्‌ सुधांशु 
श्चाकः काणश्च कके यदि शुभगृहपो मेष सिंहालिनक्रे।'' 


केवल चतुर्थभाव में शनि की स्थिति उस पर अनेक अशुभग्रहों की दृष्टि तथा शुभग्रह 


दृष्टि का अभाव नष्टदृष्टियोग बनाता है -'रविसुतस्तुर्यगो नष्टदृष्टि........ प्लीहीस्यात्‌ दृष्टे क्र्रैन 
साम्ये! 
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लग्नस्थ भौम वा चन्द्रमा को गुरु या शुक्र यदि देखें तो मनुष्य काणदूङ होता है-2* स्यान्नूनं 
चाल्पनेत्रः 
न तदनुततुगतम्‌ भूमिजम्‌ वारूपेशम्‌। 

पश्येत्‌ वाचस्पति स्चेदसुरकुलगुरुः काणदृङ्मानवः स्यात्‌।' 

षष्ठेश अथवा चन्द्रमा अदृश्य चक्रर्ध सप्तमभाव के भोग्याशं से अष्टमादि क्रम से लग्न 
के भुक्तांश पर्यन्त) पापग्रह के साथ हो तो नेत्र में चिन्ह होता हैं। लग्न में वा अष्टम में शुक्र ग्रह 
` क्रूरदृष्ट हो तो अत्यधिक अश्रुपात के कारण नेत्र में पीडा होती है। सूर्य यदि 12-9-5 भावों में 
पापयुक्त हो तो मानव सुविकरानयन होता हे। तथा शनि यदि 12-05-9 भावों में खलाढय हो तो 
व्याधियुक्त होता है अतः श्रीगणेश दैवज्ञ ने जानकालंकार में कहा है” 


विच्छायातिग्मभान्वो क्षितिभुवि च पुरोभागगेहदुङ्नराणाम्‌। सौम्ये चिन्हं दृशि स्यादथ वपुषि 
लये भार्गवे क्रूरदुष्टे।। नेत्रे पीड़ाश्रुपात्‌ तद्नुशशिकुजावेकभागे यदाक्ष्णोश्चिन्हं किञ्चित्तदानीम्‌ ग्रहवलवशतो 
दुश्यमेवं सुधीभिः मार्तण्डे रिष्फयाते तदनु नवमगे पुत्रगे वा खलाढये। दुष्टे वा स्यान्मनस्वी 
सुविकलनयनः सूर्यजे व्याधियुक्तः।। 


जातकतत्त्वकार आचार्य महादेव अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ जातक तत्त्व में प्रकीर्णतत््त विवेचन के 
अन्तर्गत तनुर्भाव विचार करते हुए शोभन नेत्रयोग से प्रारम्भ कर बुद्बुदलोचन योग, मिलिताक्षयोग, 
विकलनयनयोग, मन्दलोचनयोग, वक्रनेत्रयोग, नेत्ररोगी होने के 13 योग, अनेक प्रकार के अन्ध योग, 
नेत्रनाथ, नष्टदृष्टि निशान्ध योग वाम दक्षिण नेत्रघात योग, नृप कोप से नेत्रोत्पात्योग, नेत्रप्रमादयोग, 
काणयोग तथा दम्पति काणयोग पर्यन्त (सूत्रसंख्या 221 से 277 तक)” नेत्ररोग विषयक योगों को 
निरुपित किया है। यथा- 


शोभननयनयोग-नेत्रे शुभे नेत्रेशे च शुभान्वितेङ्गेशयुते शोभननेत्रः। विकलनयनयोग-सक्रूराकोन्त्ये 
वा त्रिकाणे विकलनयना। 


मिलिताक्षयोग-धने वा व्यये पापे मिलिताक्ष। 

मन्दलोचनयोग--धने वा व्यये शुक्रे पापयुते काणो वा मन्दलोचनः। 
वक्रनेत्रयोग-पुष्पवन्तावसद्‌ दृष्टौ वक्रर्क्षगा वा त्रिके वक्रनेत्र। 
आंखों में चिन्ह योग-चन्द्रारावेकभागेऽक्षणोश्चिन्हम्‌। 

अक्षिरोगी योग-षष्ठेशे वक्रगेऽक्षिरोगी। ज्ञारर्थे लग्न ज्ञारदुष्टेऽक्षिरोगी। 
सव्यनेत्ररोग योग-रन्ध्रांगेशौ षष्ठे सव्यनेत्रे रोगः। 

दक्षिणनेत्ररोग योग-षष्ठोष्टमे शुक्र दक्षिणनेत्ररोगः। 
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सरोगनेत्रयोग-धनेशे शुभेक्षिते लाग्नेशे पापयुते सरोगनेत्र:। 

नेत्र में रोग योग-मन्दारगुलिकयुते नेत्रेशे नेत्ररोगः। 

रोगहतनेत्रयोग-नेत्रे पापा यमदृष्टा नेत्रे रोगहतं भवेत्‌। नेत्रेशांशे पापर्क्षे रोगहतनेत्रः 
अश्रुपातात्‌ नेत्रपीडायोग- लग्नाष्टमे शुक्रे क्रूरदृष्टेऽश्रु पातान्नेत्रपीडा। 

नयने गद योग-लग्ने भौमे शयने नयने गदा:। 

नेत्ररोगी योग-स्वेशशुक्रयोगे नेत्ररोगी। शुक्रात त्रिके नेत्रेशे नेत्ररोगी। 
निस्तेजनेत्रयोग-त्रिकोणे सूर्ये पाप दृष्टे निस्तेजो नेत्रः। 


जन्मान्धयोगः-लग्नेशे सार्कशुक्रे त्रिके जन्मान्धः। सूर्ये राहुग्रस्तेंगे मन्दारौ त्रिकोणे जन्मान्धः। 
नेत्रागेशो भान्वच्छ त्रिके जन्मान्धः। 


पातादन्धयोग-त्रिके चन्द्रारयोगे पातादन्धः 
सेकादन्धयोग-सेज्येन्दौ त्रिके सेकादन्थः। 
कामान्धयोग-चान्द्रच्छोत्रिके कामान्धः। 
शास्त्रन्धयोग-ज्ञेन्दू त्रिके शास्त्रान्धः। 


अन्धयोग इन्द्रको सोत्थे वा कन्द्रेऽन्धः पापर्क्षे भौमे केन्द्रेऽन्धः। यमरक्षेऽस्ते सूर्येऽन्धः। सौम्या 
स्त्रिके क्र्रेर्दृष्टाअन्ध:। कुजेऽङ्गे कुम्भेऽन्धः। शुक्राङ्गेशयुतौ स्वान्त्येशौ त्रिकस्थाबन्धः। शुक्रयापाभ्याम्‌ 
युक्तश्चन्द्रो धनेऽन्धः। सुताम्बुगौ पापो अन्धः। चन्द्रे त्रिके पापदुष्टेऽन्धः। चन्द्राको शुभ दुग्हीनो 
अन्धः। सिहेऽकजेंगे वा शुक्रोन्धः।। 


नेत्रहीनयोग-यमेन्द्र्का क्रमादन्त्यार्थाष्त्मगा नेत्रहीनः। यथा घष्ठाष्टान्त्य धनस्था श्चन्द्रार्कारयमा 
बलीग्रहदोषज नेत्रहीनता। चन्द्राकों सिंहेऽङ्गे शन्यारदुष्टे नेत्रनाशः। 


नेत्रनाशयोग-लग्नाच्छक्राद्ठा सुते राहुसुर्यष्टश्चेन्नेत्रनाशः। 
नष्टदृष्टियोग-मन्देतुर्ये पापेर्दृष्टे नष्ट दृष्टिः। 


निशान्धयोग-सेन्दु शुक्र स्त्रिकस्थो निशान्धः। शुक्रन्दुयुते नेत्रेशेऽङ्गे निशान्धो न तु स्वोच्च 
शुभेर्युते। अक्षि नाशयोग-लग्नार्थेशो त्रिकेऽक्षिनाथः। वामनेत्रेघातयोग-भौमेऽन्त्ये वामनेत्रे घात: 
दक्षिणनेत्रेघातयोग-मन्देऽर्थे दक्षनेत्रे घातः। 


नृप कोप से नेत्रोत्पत्योगे के योग लग्ने धनारी कर्मेशा शुक्रयुतो नृपकोपान्नेत्रोत्पाटनम्‌। 
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आए पापयुतो ' नृपकोपान्ेत्रोत्पारनम्‌] राजारिनाथाशेशौ त्रिके लग्नेशयुतो नृपकोपनेत्रोत्पादनम्‌॥ 
त्रप्रमादयो- 


शुक्राक्षियपौ षष्ठागौ शुभैर्न दृष्टो नेत्रप्रमाद:। 4 काणयोग-लग्ने भौमे वा चन्द्र शुक्रेज्य दृष्टे 
कामः। सिंहे चन्द्रेऽस्ते भौमदुष्टे कामः। कर्के$के सप्तमे भौमदुष्टे काणः। चन्द्राच्छावन्तो वा चुने 
वामाक्ष्णा काणः। दम्पतिकाणयोग-व्ययारोगी चन्द्राकों दम्पतीकाणौ। 


वीरसिंहवलोक ग्रन्थ में भी नेत्ररोगाधिकार के अन्तर्गत अनेक ज्योतिष ग्रन्थों से उद्धत 
नेत्ररोग का विवरण द्रष्टव्य है। 


आचार्य सुश्रत अत्यधिक उष्ण वातावरण में रहने के उपरान्त सहसा शीतल जल प्रयोग से 
दूरस्थ वस्तु क निरन्तर निरीक्षण से निद्रा न ले पाने से, नेत्रों के स्वेद धूलि और धूम के सम्पर्क 
से वमन वेगावरोध आदि कारण नेत्ररोग के बताते हैं सुश्रुत संहिता उ. तं. के प्रथम ध्याय में कहा 


हैट 


उष्णाभितत्परस्य जलप्रवेशाद्‌ दुरेक्षणात्स्वप्न विपर्ययाच्च 
स्वेदादरजो धूम निषेवणादवा छद्दे विधातात्वमनातियोगात्‌॥ 
द्रवान्नपानातिनिषवेणाच्य विभू त्रवात श्रम निग्रधच्च। 
प्ररुक्त संरोदनोप शोकाच्छरोऽभिधातातिमद्यपानात्‌। 
तथा ऋतूना च विपर्ययेण क्लेशाभिधातादतिमैथुनाच्च 
वाष्पग्रहात्सूक्ष्मनिरीक्षणाचनेत्रे विकाराम्जनमन्ति दोषार॥ 


आयुर्वेद वातजपितज कफज और रक्तज भेद से अभिष्यन्द (CONTUNCTIVITIS) 
को ही प्रायः सभी नेत्ररागों का मूलकारण मानता है। नेत्र प्रत्यंग कफ प्रधान हैं अतः+ नेत्रव्याधियां 
श्लेष्माश्रित हैं। 


धर्मशास्त्रग्रन्थों एवं पुराणों में भी अनेक पापकर्मो के परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की 
नेत्रव्याधियों की उत्पत्ति का निर्देश है तथा साथ ही अनेक प्रकार के मन्त्र स्तोत्र अनुष्ठान आदि 
उपाय दान आदि का वर्णन प्राप्त होता है। ब्रह्माण्डपुराण में कहा है 


परदृष्टिविधात कृद्भिषक मिथ्याचारेण व्याधिकद यद्ठा परस्त्रियं दुष्टा। दृष्टि यः प्रेरयति स 
नेत्ररोगी भवति। अस्य प्रायश्‍्चितम्‌ चान्द्रायणं पराक च कुर्यात्‌। अप्यशक्तः प्रतिदिन पञ्चाशद्‌ ब्राह्मण 
भोजनं कारयेत। अत्राप्यशक्तः वेय सुपर्णो सुपर्णोऽसि’ इति चरुधृताभ्यामष्सेत्तरसहम्रं जुहुयात्‌। यावद्‌ 
रोग मोक्ष चक्षुमे देहीति मन्त्रं जपेत। आज्यं साहिरण्यं दद्यात। मुद्गान्नं ब्राह्मणे दद्यान्नेत्ररोगपनुत्तये 
पुनत्तये। 


““नक्तान्ध्यं जायते तस्य यो गवा नेत्रयोर्द्वयो।: 
धूलिक्षेपं प्रकुरुते तस्य वक्ष्यामि निष्कृतिम्‌॥'' 
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रात्र्यन्धत्व के निवारणार्थ उपाय भी ब्रह्माण्डपुराण में लिखा है- 


विष्णोरराटं प्रतदविष्णुर्विष्णोर्नुकमिति वामन्त्राजपेन्‌। 
श्रीमतो गोपवेषस्य यथाशक्त्या च भक्तितः। 
सुवर्णेन प्रतिकृति वेणुवादनतत्परम्‌। 
बरहापीडेन संयुक्तम्‌ द्विभुजं हर्ष संयुतम्‌। 
कारयित्वा शुभाकार प्रक्षाल्य शुभवारिणा॥ 
वस्त्रेणावेष्टय विधिवद्‌ गन्धमाल्यैः समक्षयेत्‌ 
तण्डुलोपरि संस्थाप्य यथाविभव विस्तरम्‌! 
पूजां च कारयेन्मन्त्री शुभेः पूर्वोदितै क्रमातः। 
होमं तत्र प्रकुर्वीत समिदाष्य तिलैः सह। 
देवस्य दधान्नैवेद्यम्‌ हवि सर्व समन्त्रितम्‌। 
अष्टोतरशतं वापि मूलमन्त्रेण वै श्रुतम्‌। 
जुहुयादथ रोगार्तः प्राङ्मुखः प्रयतः शुचिः॥ 
शुक्लाम्बरघरः शुक्लेर्गन्धमाल्यानुलेपनः। 
सदक्षिणं पुनर्दधात्प्राङमुखो वाप्युदङमुखः 
मन्त्रेणानेन विधिवन्नमस्कृत्य तु भक्तितः। 
गोविन्द्गोपीजन वल्लमेश विश्वस्त कंस त्रिदशेप्रबन्ध 
गोवर्धनाद्रि प्रवरैक हस्त संरथिताशेष जन प्रवीण 
गोनेत्र रेणु क्षपणप्रभूत मान्धम्‌ तथोग्रंतिमिर क्षपाशु 
एवं कृत्वा विधान तु गोपवेषधरस्यतु। 
तत्क्षपादेव हि “सुखं जायते नात्र संशयः॥ 


कुछ अन्य कारण भी ब्रहमाण्ड पुराण में नेत्ररोगोत्पति के बताए गए है- 
अथ नयनपूये जले दम्पतिभ्यां प्रवृत्तम्‌ मैथुनं यो निरीक्षते स नयनपूयवान्‌ भवति सजलनयनश्च। 
स चक्षुमें देहि अक्षीभ्यामिति मन्त्राभ्यां जपं कुर्यात्‌। सूर्यस्य सहस्रकलशाभिषेक कुर्यात्‌ कारयेद्वा। 
सहस्रकलशस्नानं रवौ कुर्याद द्विजोत्तमः। यथाविभवं ब्राह्मण भोजन कारयेत्‌ इति तत्र श्यसजललोचने। 
अथ मन्द दृष्टौ यः उच्छिष्टे उद्यन्तं भास्करं मध्यान्हगतं भास्वन्तम्‌ वा नक्षत्राणि वा निरीक्षने स मन्द 
भूतनेत्र दृष्टि्भवति। स उद्यनद्य मित्रमः इत्यादि ऋचा चरुधृताभ्यामष्टोत्तर सहस्र जुहुयात्‌। 
उद्यन्तं चरूणा चैव नेत्रहीनो हुताशने। 
जुहुयादयुतं सम्यगिति शास्त्रविनिश्चयः॥ 


कूर्मपुराण मे? कहा है कि जो व्यक्ति देवमन्दिर में प्रज्वलित दीप को निर्वाचन करता है 
वह तिमिर व्याधि (मन्द दृष्टि) से ग्रस्त होता है उसको शिव का सहस्ररूद्राभिषेक कराना चाहिए। 
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निष्कद्वादशक दद्यात्‌ रक्तवासांसि चैवहि। अपरं च पः पूर्वणन्मनि ब्राह्ममण देवमन्दिरे 
वर्तमानं प्रवलन्तं दीपम्‌ निर्वापयति सोऽन्यजन्मनि तिमिर व्याधिभवति। समस्त भूमिदैव मन्त्रान्‌ 


जपेत्‌। जलाभिमन्य सर्वाङ्गषु प्रोक्षयेत्‌ मुक्तो भवति। महादेवस्य सहसकलशाभिषेक कुर्यात। दीपक 
भम्जयित्वा तु तिमिर व्याधिमान्‌ भवति। 


अक्षिवेदना के विषय मे पद्मपुराण में कहा है कि जन्मान्तर किसी की अक्षि नष्ट करने 
से अक्षिवेदना रोग होता है उसके विषय में प्रतीकारूर्श विष्णुवाहन गरुड की मूर्ति बनाकर पूजन 
हवन और गरुड गायत्री मन्त्र तप के साथ विष्णुवाहन दान से अन्धत्व, रक्तनेत्र, अर्बुद रोग पुष्परोग, 
पटलगत रोग, सजलरोग, पूय व सभी अक्षिरोग नष्ट होते हैं। यथा-पद्यापुराणे जन्मान्तरेऽक्षिभेदेन 
जायते हयक्षिवेदना। वक्ष्यामितत्प्रतीकारं ब्रह्मणाभवितं पुरा। प्रलेन कारयेद्‌ हेम्ना गरुड विष्णुवाहनम्‌। 
राजतौ च तथा पक्षो रत्ननद्वै। सुविस्तृतौण कर्तव्यं चाक्षियुगलं माणिक्याभ्यां प्रकाशितम्‌। ग्रेवयेकं 
स्वर्णमयं ग्रीवायां तस्य विन्यसेत्‌। नासिकायां तु वैडूर्य मौक्तिकं वा प्रकल्पयेत्‌। चस्त्ेर्नानाविधैर्बहमलकृत्य 
शुभाकृतिम।। स्थापयेत्पुरतो विष्णोः प्रीत्यर्थ च गदाभृतः। गन्ध पुष्पाक्षतेर्वस्त्रै पूजयेद्ब्राह्मणोत्तमम्‌। 
वेदवेदाङ्ककुशलं सर्वविद्या विशारदम्‌।। होमश्च तत्र कर्तव्यो मन्त्रैः श्रद्धादिके शुभैः। यद्वा 
गरुडागायत्र्यासमिदाष्यतिताहुती। गरुडगायत्री नयनवैकृत्यहरा यथा-“'ऊँ पक्षिराजाय विद्महे सुवर्ण 
पक्षाय धीमहि तन्नो गरुड प्रचोदयात्‌’' इति गरुड गायत्री। पुण्याहवाचनं कार्यम्‌ ब्राह्मणर्वेद पारगैः। 
तस्मै हुतवेतदद्याच्छौरिप्रीत्यर्श मादृतः। भक्त्या सम्पूज्य विधिवन्नूपुरैः कटकादिभिः। मन्त्रेणानेनविधि 
चत्प्राङ्मुखो नेत्ररोगवान्‌। देवदेव जजगन्नाथ लक्ष्मी प्रियपरायण वाहनस्य प्रदानेन दुष्टकर्म विपाकजम्‌ 
अक्षिरोगम्‌ नाशय में नारायण जगन्मय। पुष्पम्‌ वा पटल वापि आन्ध्यम्‌ रक्तम भाषि वा। सुवज्जल 
वा पूयम्‌ वा रक्ताथम वा तथार्बुदान।। ततो विसृज्य विप्रेन्द्रम शिष्टेरिष्टेश्च बन्धुभिः॥ 
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आयुर्वेद , धर्मशास्त्र तथा 
ज्योतिषशास्त्र में नेत्ररोग विमर्श 


डॉ. विनोद कुमार शर्मा 


चराचरजगत्‌ में प्रत्येक मनुष्य को पुरुषार्थचतुष्टय अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
कौ प्राप्ति करने हेतु, शरीर के स्वस्थ रहने की आवश्यकता पर बल देते हुए महर्षि चरक लिखते 


धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌। 
रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च॥' 


महर्षि चरक के अनुसार मानव शरीर आहार, निद्रा एवं ब्रह्मचर्य के तीन उपस्तम्भों पर 
आधारित है। इन तीन अवलम्बों से धारण किया गया शरीर बल और कान्ति की वृद्धि से युक्त 
होकर जीवनपर्यन्त बना रहता है। यथा - 


“त्रय उपस्तम्भा इत्याहार: स्वप्नो ब्रह्मचर्यमिति।॥? 


अतः महर्षि चरक के अनुसार- स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के 
विकार को शमन करना आयुर्वेद का मूल प्रयोजन है। यथा- 


“प्रयोजनं चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणमातुरस्य विकारप्रशमनं च।" 


आचार्य सुश्रुत के अनुसार- 
“इह खल्वायुर्वेदप्रयोजनं व्याध्युपसृष्टाना 
व्याधिपरिमोक्षः स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणं च! * 
विश्व स्वास्थ्य संगठन(\॥.H.0.)के अनुसार- "Health isA state of complete Physical, 
mental And social well being And not merely An Absence of disease or infirmity." 


ज्योतिषाचायों के अनुसार विश्व के शुभाशुभ फलों को अभिव्यञ्जित करने वाला शास्त्र 
ज्योतिष शास्त्र है। यथा- “प्रयोजनं तु जगतः शुभाशुभनिरूपणम्‌।" ग्रहों द्वारा द्योतित प्रत्येक जीव 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


30 भैषज्यज्योतिषमञ्जूषा 


के शुभ और अशुभ कर्मो के परिणामो को यह होराशास्त्र(ज्योतिष) उसी प्रकार अभिव्यक्त करता 
है जिस प्रकार अन्धकार में रखी हुई वस्तुओं को दीपक प्रकाशित करता है। यथा- 
यदुपचितमन्यजन्मनि शुभाष्ठष्णुभं तस्य कमर्णः पक्तिम्‌। 
व्यञ्जयति शास्त्रमेतत्‌ तमसि द्रव्याणि दीप इव? 
रोगों के कारण :- सामान्यतया वैद्य लोग त्रिदोष-प्रकोप को, ज्योतिर्विद्‌ ग्रह योगों को, 
भूतविद्‌ (भूतविद्या को जानने वाले) भूतप्रेतों के शरीर में प्रविष्ट होने को तथा मुनि लोग प्रारब्ध 
कर्म को रोग का कारण मानते हैं। यथा- 


वैद्या वदन्ति कफपित्तमरुद्विकाराव्‌ ज्योतिर्विदां ग्रहगतिं परिकल्पयन्ति। 
भूताभिषङ्क इति भूतविदो वदन्ति प्रारब्धकर्म बलवन्मुनयो वदन्ति 


भारतीय दर्शनशास्त्र भी इस संसार की दुःखमयता का विशेष रूप से प्रतिपादन कर, 
दुःखत्रयाभिघात से मुक्ति के मार्ग का भी प्रतिपादन करता है। महर्षि ईश्वरकृष्ण ने इस विषय को 
निम्न प्रकार से स्पष्ट किया है। यथा- 


दुःखत्रयाऽभिघाताज्जिज्ञासा तदपघातके हेतौ। 
दृष्टे साऽपार्था चेन्नैकान्ताऽत्यन्ततोऽभावात्‌॥' 


इस कारिका का भाव है कि आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक रूप से दु:ख तीन 
प्रकार के होते हैं। 


आयुर्वेदिक आचायाँ के अनुसार अनुचित एवं अनियमित खान-पान से रोग उत्पन्न होते है। 
यथा- 


“मिथ्याहारविहाराभ्यां रोगोत्पत्तिः प्रजायते।"० 


मिथ्या आहार-विहार के अतिरिक्त आयुर्वेद दोषों की वैषम्यता *रोगस्तु दोषवैषम्यम्‌।”' 
को मुख्य रूप से शारीरिक रोगों का तथा रज एवं तम गुणों के असन्तुलन को मानसिक रोगों का 
कारण मानता है। यथा- 


वायुः पित्तं कफश्चोक्तः शरीरो दोषसंग्रहः। 
मानसः पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एव च॥"? 


आयुर्वेद मिथ्याहारविहार और दोषप्रकोप के अतिरिक्त कर्मप्रकोप को भी रोगोत्पत्ति का हेतु 
मानता है। यथा- 


'कर्मजाः व्याधयः केचिद्‌ दोषजाः सन्ति चापरे।' 
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ज्योतिर्विद्‌ वर्तमान जन्म तथा पूर्व जन्मो के पाप कर्मों को व्याधि का मुख्य कारण मानते 
हैं। यथा- “जन्मान्तरकृतं पापं व्याधिरूपेण बाधते।' ज्योतिषशास्त्र के अनुसार ग्रह पूर्वजन्मकृत 
शुभाशुभ कर्मो से आबद्ध होते हैं और समय आने पर वह अपनी दशा में शुभाशुभ फलों को प्रदान 
करते हैं। यथा- 'ग्रहा ग्रहेष्वपि शुभाशुभं सर्वजन्तूनाम्‌" इस प्रकार ज्योतिर्विद्‌ ग्रह को 
पूर्वजन्मार्जित कर्मा का सूचक मानते हैं। वास्तव में “दैवाधीन जगत्‌ सर्वम', “ग्रहास्ते दैवतांशका: "° 
आदि प्रामाणिक वचनों से स्पष्ट है कि ग्रह देवता की शक्ति के अंश के रूप में हैं। अत: 
देवशक्तिरूपी ग्रह पूर्वजन्मार्जित पाप-पुण्य रूपी कर्म के फलों को प्राणी को देते हैं। 


यथा- 


ग्रहाधीनं जगत्सर्वं ग्रहाधीना नराउवरा:। 
कालज्ञानं ग्रहाधीनं ग्रहाः कर्मफलप्रदाः॥ 
सृष्टिरक्षणसंहाराः सर्वे चापि ग्रहानुगाः। 
कर्मणः 'फलदातारः सूचकाश्च ग्रहाः सदा॥!” 
इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि भूलोक में सूर्यादि ग्रहों को प्राणियों के कर्मफलों का 
द्योतक एवं संकेतक के रूप में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार वेदाङ्ग ज्योतिष में ग्रह केवल 
भौतिक पिण्ड न रहकर, देवरूप में पूजनीय माने गये हैं। यथा - 


“गृह्णन्ति गतिविशेषान्‌ वा फलदत्वेन प्राणिनो लोके। 
तस्मात्ते पूज्यतमाः श्रेयस्कामेन सर्वत्र ॥* 


कर्मविपाकसंहिता अर्थात्‌ धर्मशास्त्र के अनुसार भी जन्म-जन्मान्तर में किये गये पाप कर्मों 
का फल व्याधि के रूप में प्राप्त होता है। यथा- 


पूर्वजन्मकृतं पापं नरकस्य परिक्षये। 
बाधते व्याधिरूपेण ...................-.... 
रोगों के भेद :- ज्योतिषशास्त्र के अनुसार रोगों के दो भेद हैं। 
1. सहज (जन्मजात) 
2. आगन्तुक 
जन्मजात रोगों को सहज तथा जन्मोपरान्त पैदा होने वाले रोगों को आगन्तुक रोग कहते हैं। 
जन्म से अन्थत्व, काणत्व, मूकत्व, बधिरत्व, नपुंसकत्व, लंगड़ापन, कूबड़ापन, अंगों की अधिकता, 


हीनता एवं विकलांगता आदि जन्मजात शारीरिक रोग हैं। जन्म से जडता, पागलपन, सनक, 
मानसिक पिछडापन आदि सहज मानसिक रोग कहलाते हैं। आगन्तुक रोग दुष्टनिमित्तजन्य एवं 
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अदृष्टनिमित्तजन्य भेद से दो प्रकार के होते हैं। जिन रोगों का कारण स्पष्ट दिखलाई दे, वे रोग 
दृष्टनिमित्तजन्य तथा जिनका कारण स्पष्ट न दिखलाई दे, उन्हें अदृष्टनिमित्तजन्य रोग कहते हे। 
इस प्रकार स्पष्ट है कि आगन्तुक रोग भी शारीरिक एवं मानसिक होते हैं। 


नेत्रों का महत्व - 

जीवन मे अंधे व्यक्तियों के लिए दिन और रात एक समान होते हैं। अर्थात्‌ यह संसार 
उनके लिए व्यर्थ है। सर्व सुख साधन सम्पन्न होते हुए भी उनके जीवन मे पूर्णता का अभाव बना 
रहता है। अतः जीवनपर्यन्त नेत्रों की सुरक्षा हेतु प्रयत्नशील एवं जागरूक रहना चाहिए। चाणक्य के 
अनुसार व्याधि शत्रु से भी बढकर पीडादायक होती है। यथा- “शत्रोरपि विशिष्यते व्याधि:1'7' 
महाभारत के उद्योगपर्व के अनुसार शरीर का शत्रु रोग है और रोगी की स्थिति मृतक के समान 
होती है। यथा- “मृतकल्पा हि रोगिण:1।' अतः प्रस्तुत लेख में शरीर के सबसे महत्त्वपूर्ण, 
उपयोगी एवं कोमल नेत्र के रोगों का आयुर्वेदिक, धर्मशास्त्रीय तथा ज्योतिषशास्त्रीय कारणों का 
उपायों सहित विस्तृत विमर्श प्रस्तुत किया गया है। 


नेत्र संरचना - 

“अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌'२२ एवं “यत्‌ पिण्डे तत्‌ ब्रह्माण्डे' सार्वभौमिक प्रामाणिक 
सिद्धान्तों के आधार पर आँख पंचभौतिक है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार- '“नेत्र -नयनबुद्बुद (EYE 
- 3॥[_(_) स्वयं के अंगुष्ठोदर प्रमाण से दो अंगुल होता है। नेत्र गोलक की लम्बाई और चौडाई ढाई 
अंगुल होती है। यह आँख सुन्दर गोलाकार , गाय के स्तन के समान पृथिवी आदि पांच भूतो के 
गुणों से निर्मित है। इस ढाई अंगुल नेत्रगोलक आयाम का 1/3 भाग कृष्णमण्डल और इस 
कृष्णमण्डल का 1/7 दृष्टिमण्डल नेत्रगोलक के मध्य स्थित होता है। नेत्र के कृष्णमण्डल भाग को 
Cornea और दृष्टिमण्डल को ८1९7३ तथा दृष्टि अर्थात्‌ कनीनिका को ?।। कहते हैं। नेत्र 
में पांच मण्डल ( 010९5), छः सन्धियॉँ (॥५॥1८४०॥५) और छः पटल (12९7५) होते हैं। 
यद्यपि यह तेजोमय अवयव है तथापि नेत्र बुद्बुद में मांस की पृथिवी से, रक्त की अग्नि से, कृष्ण 
भाग को वायु से, श्वेत भाग के जल से तथा अश्रु स्रोत की आकाश महाभूत से उत्पत्ति हुई है।''२* 
इस दृष्टिमण्डल में मसूर की दाल क दाने या मसूर दाल के पत्ते के बराबर दृष्टि का प्रमाण होता 
है।” पाश्चात्य वैज्ञानिकों के अनुसार नेत्र गोलक लगभग एक इंच होता है! 


आयुर्वेद के अनुसार नेत्र रोगों के सामान्य कारण”- 

धूप में तपने के बाद स्नान करने, बहुत दूर देखने, दिन में सोने और रात में जागने, सूर्य 
प्रकाश को अधिक देर तक निरन्तर देखने, ऑखों में धूल या धुआं जाने, वमन का वेग रोकने , 
वमन की अधिकता होने, रात मे द्रव पदार्थ भोजन करने, मल-मूत्र एवं अधोवायु क वेग रोकने, 
बहुत क्रोध, शोक और रोदन करने, अत्यन्त क्लेश मे रहने, अत्यधिक मानसिक तनाव , बहुत 
मैथुन करने, ऑसुओं को रोकने, सूक्ष्म वस्तु को देखने, शारीरिक शिथिलता , संघातिक चोट आदि 
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के द्वारा अनेक प्रकार के वातज, पित्तज, कफज एवं रक्तज दोषों के प्रकुपित होने से क्रमशः 
-वाताभिष्यन्द, पित्ताभिष्यन्द, कफाभिष्यन्द और रक्ताभिष्यन्द्‌ नेत्र रोग उत्पन्न होते हैं। वातादि 
अभिष्यन्द रोग मिथ्याचार से विकृत होने पर वातादि अधिमन्थ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। 
वातजन्य अधिमन्थ पांच रात में दृष्टि को नष्ट कर देता है कफजन्य अधिमन्थ सात दिन में, 
रक्तजन्य अधिमन्थ तीन रात में तथा पित्तजन्य अधिमन्थ तुरन्त दृष्टि को नष्ट कर देता है। इनमें 
से कुछ नेत्र रोग साध्य , कुछ कृच्छ्साध्य, कुछ याप्य, एवं कुछ असाध्य होते हैं। 


धर्मशास्त्र की दृष्टि से नेत्ररोग के कारण - 
1. वेद-वेदांगशास्त्रपरायण ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला जन्मान्ध होता है।? 


2. पक्षियों के कलरव को बन्द करने अर्थात्‌ वन में आग लगाने वाले को नेत्र रोग होता 
है। जो व्यक्ति पूर्व या वर्तमान जन्म में किसी व्यक्ति की आंखों का छेदन-भेदन करता है, उसे 
अक्षिवेदना नामक व्याधि से ग्रस्त एवं त्रस्त होना पड़ता हे! 


3. जो चिकित्सक नेत्रों की गलत चिकित्सा करके नेत्रों को विघातावस्था में परिणत कर 
देते हैं, उन्हें नेत्ररोग होते हैं। 

4. पति-पत्नी को मैथुनावस्था में देखने से चक्षुपाक एवं अश्रुस्रावादि नेत्र रोग उत्पन्न होते 
है? 

5. जो व्यक्ति गौ के नेत्रो में धूल डालता है , वह नक्तान्ध (रतौंधी-]ध 21 
Blindness) रोग से पीडित होता है? 

6. कामभाव से परस्त्री को देखने एवं स्पर्श आदि करने से नेत्रान्ध होते हैं।“ 

7. परस्त्री को नंगा देखने से नेत्ररोग होता है।* | 

8. सूर्योन्मुख मल-मूत्र,भूक आदि का त्याग करने से नेत्र रोग होता है 

9. दूसरे की स्त्री को देखकर अपनी दृष्टि से जो इशारा करते हैं उन्हें नेत्र रोग होते हैं।?” 

10. जो प्रातःकालीन उदय होने वाले सूर्य एवं दोपहर के सूर्य तथा नक्षत्रों को दीर्घकाल 
तक देखते हैं उनकी दृष्टि मन्द होती है।* 

11. जो व्यक्ति पूर्व जन्म मे ब्राह्मण या देवमन्दिर के दीपक को बुझा देता है, वह तिमिर 
नामक नेत्र रोग से ग्रसित होता है!” 


12. गर्भ का नाश करने वाला, धन व पुस्तकें चुराने वाला प्राणी नि सन्देह जन्मान्ध होता 


है।*० 
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14-पंक्तिभेद करने वाला काना तथा पुस्तक चुराने वाला जन्मान्ध होता हे।* 


नेत्र रोगों की संख्या? - 

आचार्य सुश्रुत के अनुसार 76, आचार्य माधव के अनुसार 78, आचार्य वाग्भट्ट के 
अनुसार 94, चरक (दृढ्बलप्रतिसंस्कृत अंश) में 96 नेत्ररोगों का उल्लेख मिलता है। पाश्चात्य 
वैज्ञानिक नेत्ररोगो की संख्या की सीमा अभी तक निर्धारित नहीं कर पाये हें। 


साध्य नेत्ररोग? - 
जब तक आंखों मे पीडा अधिक हो, आंखें लाल हों, शोथ हो, करकराहट, सूई चुभोने सी 
पीडा और शूल हो या आंसू आते हों तब तक नेत्र रोग आसानी से साध्य समझना चाहिए। 


असाध्य नेत्ररोग“ - 
पीड़ा कम हो , शोथ और आँसू भी शान्त हो जायें, आंखों का वर्ण स्वच्छ हो जाए, आंखों 
मे खुजली हो तब समझना चाहिए की दोष पक गये हैं। ये असाध्य नेत्र रोग के लक्षण हैं। 


ज्योतिष शास्त्र के द्वारा नेत्ररोग विचार - 
ज्योतिष शास्त्र द्वारा नेत्र आदि शारीरिक अंगो में रोगों के सूक्ष्म ज्ञान हेतु मेषादि द्वादशराशियों 
, लग्नादिद्वादश भावों , तथा कृत्तिका आदि सत्ताईस नक्षत्रों को काल पुरुष के शिर आदि अंगों में 
स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त सूर्य आदि ग्रहों तथा लग्न के प्रथम आदि द्रेष्काणों के 
. आधार पर भी शरीर को तीन भागों में विभाजित कर प्रत्येक विभाग के सूक्ष्म अंगों को लग्न आदि 
द्वादश भावों में स्थापित किया गया है। लग्न आदि द्वादश भावों, मेषादि द्वादश राशियों, अश्विनी 
आदि सत्ताईस नक्षत्रों तथा लग्न के प्रथम आदि द्रेष्काणों के आधर पर काल पुरुष के अंगों में 
विभाजन के प्रयोजन के सम्बन्ध में कहा गया है - 


“० 'कालनरस्यावयवान्‌ पुरुषाणां चिन्तयेत्प्रसवकाले। 
सदसद्ग्रहसंयोगात्पुष्टाः सोपद्रवास्ते चा?" 


अर्थात्‌ जन्मकाल में कालपुरुष के जिस अंग से सम्बन्धित जो राशि ,भाव या नक्षत्र शुभग्रह 
से दृष्ट या युक्त हो वह अंग पुष्ट और सुन्दर तथा जो पापग्रहों की युति या दृष्टि से सम्पन्न हो 
वह अंग सोपद्र अर्थात्‌ चोट, घाव, त्रण, तिल, मशक, विकलता, पीडा और रोग आदि से युक्त 
कहना चाहिए। 


नेत्ररोग से सम्बन्धित आवश्यक विचारणीय उपकरण - 


_ 1-कालपुरुष के शरीर में लग्न आदि द्वादश भावों को स्थापित करने से द्वितीय भाव आँखों 
का द्योतक हे। अत: द्वितीय भाव से नेत्ररोगों का विचार करना -चाहिए।* 
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2-वृष राशि आँखों की द्योतक है अतः वृष राशि से नेत्ररोग का विचार करना चाहिए! 


3- लग्न से पीछे को छः राशियाँ उदित अर्थात्‌ क्षितिज के उपर रहती हें , वे जातक के 
वाम अंगों की द्योतक तथा क्षितिज के नीचे की अनुदित छः राशियाँ मनुष्य के दक्षिण अंगो की 
द्योतक होती हैं।# इस आधार पर व्यय भाव कालपुरुष का वामनेत्र तथा द्वितीय भाव दक्षिण नेत्र 
होता हे। 


यथा- 


““ वामं व्ययो दक्षिणमर्थभावो विलोचने कालनरस्य वेद्ये।'“9 
4-चन्द्रमा वाम नेत्र तथ सूर्य दक्षिण नेत्र का द्योतक है। यथा 


““वामाक्षीन्दुरिनोऽन्यदक्षि कथितो ............. |! १४० 
5- वैदिकचिन्तनधारा के अनुसार भी सूर्य चक्षु का द्योतक है। यथा - 
४८ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्या अजायत ''' 
6- लग्न के प्रथम द्रेष्काण के आधार पर द्वितीय भाव दाई आँख का तथा द्वादश भाव 
बाई आँख का द्योतक होता है।? 
7- शुक्र ग्रह नेत्र का द्योतक है? 
8- सूर्य और मंगल का रूप अर्थात्‌ नेत्रों पर आधिपत्य होता है।* 


ग्रहों [ और शुक्र ग्रह में भी नेत्र रोग 
9- सूर्य आदि ग्रहो मे से परिस्थितिवश सूर्य, मंगल, बुध द 
उत्पन्न करने की क्षमता होती है! इसके अतिरिक्त कुण्डली के छठे और आठवें भाव को भी 
नेत्र रोग विचार में प्रधानता दी गई है। क्योकि छठे भाव में स्थित ग्रहों की पूर्ण दृष्टि बारहवें भाव 
पर तथा अष्टम भाव में स्थित ग्रहों की पूर्ण दृष्टि दूसरे भाव पर होती है! 
उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जातक शास्त्र में द्वितीय, द्वादश, षष्ठ एवं अष्टम भाव 


| हैं गल, बुध एवं शुक्र ग्रह नेत्र कारक होते हैं। 
आँखों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, बुध एव शुक्र ग्रह 
अतः इन पर पाप प्रभाव या इनकी दुःस्थानो में स्थिति नेत्रों में विकार की सूचक होती है। 


1- नेत्ररोग से सम्बन्धित योग: - के 
मा जातक ग्रन्थों में बालक के जन्म से अन्ध पैदा होने तथा जन्म के बाद अन्धा, 


काना, विकल नेत्र, कमजोर दृष्टि, रतौंधी आदि अनेक प्रकार के दृष्टिजन्य विकार उत्पन्न होने के 
अनेक योग प्रतिपादित हैं, जिनका विचार आधात और जन्म कुण्डली द्वारा किया जाता है। प्रस्तुत 


लेख में नेत्ररोगों से सम्बन्धित कुछ योगों का प्रतिपादन - 
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1. जन्म कुण्डली में सूर्य एवं शुक्र के साथ लग्नेश त्रिक में हो तो जातक जन्मान्ध होता 


थे 


[छ | 57 


2. जन्म कुण्डली में सूर्य, शुक्र एवं लग्नेश के साथ तथा द्वितीयेश छठे, आठवें या बारहवें 
भाव में हो तो जातक जन्मान्ध होता है।* 


3. जन्म लग्न में ग्रहणकालीन सूर्य हो तथा त्रिकोण में शनि एवं मंगल हों तो जातक 
जन्मान्ध होता है।? 


4. व्यय भाव में चन्द्रमा और षष्ठ भाव में सूर्य स्थित हो तो जातक स्वयं ओर उसकी 
पत्नी दोनों ही काणे होते हैँ।० 


5. सिंह लग्न में सूर्य ओर चन्द्र हों उन्हें मंगल व शनि देखते हों तो जातक नेत्ररहित होता 
है। यदि शुभ और पाप दोनों ग्रह देखते हों तो बुद्बुद नेत्रा होते हैं। व्यय में चन्द्रमा हो तो वामनेत्र 
की हानि और यदि सूर्य हो तो दक्षिण नेत्र की हानि होती है। अशुभ ग्रहों के सम्बन्ध से ये योग 
घटित होते हैं तथा शुभ ग्रहों के सम्बन्ध से पाप फल में न्यूनता आती है।* 


6. चन्द्र और सूर्य बारहवें या दूसरे स्थान में हों और उनको मंगल व शनि देखते हों तो 
नेत्र रोग होता है। यह योग दूसरे भाव में हो तो दाहिने नेत्र का रोग तथा बारहवें घर में हो तो दायें 
नेत्र में रोग होता है।“ 


7. शुक्र के साथ चन्द्रमा त्रिकस्थ हो तो जातक रतौंधी से पीडित होता है। शुक्र और चन्द्रमा 
नेत्रेश के साथ यदि लग्नस्थ हों और वे स्वराशि, स्वोच्चस्थ एवं शुभ ग्रहों से दृष्ट न हों तो जातक 
रतोंधी से पीडित होता है।» 


8. कालपुरुष का द्वितीय स्थान दक्षिण नेत्र और द्वादश स्थान वाम नेत्र होता है। यदि ये 
दोनों स्थान शुभ ग्रहों से युक्त, दृष्ट अथवा बलवान्‌ हों या शुभ ग्रहों से सम्बन्ध स्थापित करते हों 
या लग्नेश से दृष्ट या युत हों तो वह जातक उत्कृष्ट, विशाल, सुन्दर नेत्रों से युक्त होता है इसके 
विपरीत स्थिति हो तो नेत्ररोगयुक्त या छोटे बदसूरत नेत्र होते हैँ।“ 


9. चन्द्रमा और सूर्य बारहवें या दूसरे स्थान में हों और उनको मंगल और शनि देखते हों 
तो नेत्ररोग होता है। यह योग दूसरे भाव में हो तो दाहिने नेत्र का रोग तथा द्वादश भाव में हो तो 
बाँये नेत्र में रोग होता है! 


द 10. नवम या पञ्चम भावगत सूर्य पर पाप ग्रहो की दृष्टि से जातक की दृष्टि कम होती 


हं!” 
11. कुम्भ राशि स्थित चन्द्रमा को मंगल देखता हो तो आँखों में रोग होता है।7 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


आयुर्वेद, धर्मशास्त्र तथा ज्योतिषशास्त्र में नेत्ररोग विमर्श 37 


॥ 12. सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध और शनि एक साथ छठे भाव मैं स्थित हों तो नेत्ररोग होता 
हं [५४ 


13. यदि जन्म समय में मंगल द्रेष्काण कुण्डली में सूर्य की राशि में स्थित हो तो अ 
को नेत्रा विकार होता हे।० स नुष्य 


FT यदि लग्न स्थान अथवा अष्टम स्थान में गुरु, बुध और सूर्य की स्थिति हो अथवा 
गुरु ओर मंगल की युति हो तो जातक नेत्र रोगों से ग्रसित रहता है! 


15. षष्ठेश एवं दशमेश लग्न में शुक्र एवं द्वितीयेश के साथ हो तो राजदण्ड से आँखें फोड 
दी जाती हैं।” 


16. यदि जातक की लग्नकुण्डली के लग्न में सूर्य स्थित हो तो वह व्यक्ति विकल नेत्रों 
से ग्रसित रहता है। मेष राशि में सूर्य लग्न स्थान में स्थित हो तो जातक तिमिर रोग से ग्रसित होता 
है। सिंह राशि में सूर्य स्थित हो तो जातक नक्‍्तांध-रतौंधी रोग से ग्रसित होता है। कर्क राशि में 
सूर्य हो तो जातक की बुद्बुद दृष्टि होती है। द्वादश भाव में सूर्य अथवा चन्द्र स्थित हो तो जातक 
एकाक्षि होता है।? 

17. शनि से युत या दुष्ट होकर सूर्य लग्न या सप्तम भाव में स्थित हो तो जातक कौ 
दाई आँख नष्ट होती है। राहु व मंगल से युक्‍त होकर सूर्य प्रथम या सप्तम भाव में स्थित हो 
तो बाई आँख नष्ट होती है।” 


18. चन्द्रमा से सूर्य बारहवें भाव में स्थित हो तो जातक की दृष्टि मन्द होती है!” 


19. चन्द्रमा षष्ठ, सूर्य अष्टम, शनि व्यय और मंगल धन स्थान में हो तो ऐसा जातक इन्द्र 
भी हुआ तो निश्चित रूप से अन्धा होगा!” 

20. यदि सूर्य, चन्द्रमा, मंगल और शनि क्रमशः अष्टम, षष्ठ, द्वितीय और द्वादश स्थानों 
में हों तो इन चारों में से जो अधिक बलवान्‌ होता है उस ग्रहदोषजन्य पित्त, कफ एवं वात आदि 
प्रकृति विकार की अधिकता से जातक अन्धा होता है!” 

21. त्रिक में गुरु से युक्त चन्द्रमा हो तो सेक से अन्धता, शुक्र से युत चन्द्रमा हो तो काम 
से अन्धता, मंगल से युत चन्द्रमा हो तो पात अर्थात्‌ गिरने या सन्निपात से अन्धता तथा बुध से 
युत चन्द्रमा हो तो शास्त्र से अन्धता होती है। लग्न में विषमोदयराशिंगत षष्ठेश चन्द्रमा हो और वह 
शनि ग्रह से दुष्ट हो तो श्लेष्म के प्रकोप से अन्धता होती है। लग्न में षष्ठेश शुक्र हो 0 वह 
पापदृष्ट हो तो जलस्राव (अश्रुपातादि) से अन्धता होती है। चन्द्रमा से सप्तम में पापग्रह हों तो नेत्रों 


में विवर्णता होती है।” 
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हे भैषज्यज्योतिषमज्जूषा 
22. राहु से ग्रस्त सूर्य लग्न में स्थित हो और नवम भाव में शनि, मंगल आदि पापग्रह 
स्थित हों तो जातक अन्धा होता है।” 


23. आधान कुण्डली में द्वितीयेश मंगल-सूर्य एवं चन्द्रमा से आठवें स्थान में हो और शनि 
छठे या बारहवें स्थान में हो तो जातक जन्मान्ध होता है।” 


24. आधान कुण्डली के सिंह लग्न में सूर्य और चन्द्रमा की स्थिति हो तथा उन पर मंगल 
एवं शनि पापग्रहों की दृष्टि हो तो जातक जन्मान्ध होता है।” 


नेत्ररोग चिकित्सा : शरीर को सभी प्रकार के रोगों जरा, व्याधियों एवं दुःखों से मुक्त 
रखने के लिए भारतीय वैदिक चिकित्सा पद्धति तीन प्रकार की है/- 


1. आसुरी चिकित्सा १ शल्यक्रिया - चीर-फाड, ऑपरेशन आदि। 

2. मानुषी चिकित्सा : भस्म, वनस्पति या काष्ठ आदि औषधियाँ। 

3. दैवी चिकित्सा पद्धति : यज्ञनुष्ठान, जप, हवन, प्राणायाम, योग, मणि, 
दान-स्नान आदि। 


आयुर्वेदशास्त्र में दैवव्यपाश्रय, युक्तिव्यपाश्रय और सत्त्वावजय नामक त्रिविध चिकित्सा का 
वर्णन मिलता हे।” 


सर्व वेदे प्रतिष्ठितम अखिल विश्व में जो भी ज्ञेय, ज्ञान, श्रेय, प्रेय, लौकिक, 
पारलौकिक है वह सब वेद में निहित है। अथर्ववेद अपने आप में एक सम्पूर्ण चिकित्सा विज्ञान 
है। इसमें आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक सभी प्रकार की आधि-व्याधियों का कारण एवं 
निवारण सम्यक्‌ रूप से सन्निहित है। यही कारण है कि अथर्ववेद को भेषज भी कहा है - ऋचः 
सामानि भेषजा ' 1५ 


गोपथ ब्राह्मण, ताण्ड्य ब्राह्मण आदि शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित हो जाता है कि अथर्ववेद सभी 
प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आत्मिक आधि-व्याधियों की निवृत्ति के उपायों का सम्पूर्ण 
चिकित्साशास्त्र है। भेषज प्रधान होने से आयुर्वेद अथर्ववेद का उपाङ्ग माना जाता है - 
इह खल्वायुर्वदो नाम यदुपांगमथर्ववेदस्य।* 


उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम निस्संदेह एवं प्रामाणिक रूप से कह सकते हें कि 
भारतीय ज्योतिष द्वारा प्रचलित समस्त कर्मजभव आदि आधि एवं व्याधियों के निवारण हेतु प्रदत्त 
पाँच प्रकार के मंत्र, मणि, दान, स्नान एवं ओषधि नामक उपाय बतलाये गये हें। 


पूर्वजन्मकृतं पापं व्याधिरूपेण बाधते। 
तच्छान्तिरौषधैदरनिर्जपहोमार्चनादिभिः।” 
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अतः हम कह सकते हें कि नेत्ररोग-चिकित्सा वैदिक-चिकित्सा-पद्धतियों के अन्तर्गत 
समाहित हं। 


नेत्र चिकित्सा : 


1. ““दृष्टिस्तेजोमयी प्रोक्ता शुक्रं तेजश्च केवलम्‌। 
तस्माद्‌ दृष्टिबलापेक्षी तेजोवृद्धिः समाचरेत्‌॥' 5 
2. “औँ वर्चोदाऽसि वर्चो मे देहि'' इस मन्त्र में स्वाहा जोड़कर जाप तथा होम करना 
चाहिए” 
3. चाक्षुषी विद्या, चाक्षुषोपनिषद्‌, आदित्यहृदयस्तोत्र, नेत्रोपनिषद्‌ आदि का प्रतिदिन पाठ 
करना चाहिए। 


4. ज्योतिः प्रदाय सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। 


5. पापकमों के प्रायश्चित्त रूप में चान्द्रायण व्रत करना चाहिए , व्रत की असमर्थता होने 
पर 50 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए? 

6. ब्रह्माण्डपुराण के अनुसार ब्राह्मणों को मूंग का दान करना चाहिए किन्तु यदि नेत्र रोग 
में किसी न किसी रूप से सूर्य ग्रह की भूमिका हो तो सहस्र कलश स्नान सूर्य को कराना चाहिए 
या अपनी शक्ति अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए।” 

7. ज्योतिषशास्त्र के अनुसार प्राणियों के शुभाशुभ फल के द्योतक ग्रह होते हैं। यथा- 
““ग्रहा ग्रहेष्वपि शुभाशुभं सर्वजन्तूनाम।'?? अतः ग्रह के अशुभ फल शान्त्यर्थं रत्न धारण करना 
चाहिए [?3 

8. आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा दोषों को साम्य अवस्था में रखना चाहिए - 
दोषसाम्यम्‌ - आरोग्यता।* 

अत: हम कह सकते हैं कि सभी प्रकार से स्वस्थ रहने हेतु व्यक्ति को सतत्‌ धार्मिक- 
यज्ञानुष्ठानों आदि शुभ कार्यो में संलग्न रहना चाहिए। क्योंकि कहा गया है - 

नैव देवा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः। 
न चान्ये स्वयं क्लिष्टमुपक्लिश्यन्ति मानवम्‌॥” 


धर्मेण हन्यते व्याधिर्धर्मण शुभदा ग्रहाः। 
धर्मेण हन्यते शत्रुर्यतो धर्मस्ततो जयः॥ महाभारत 
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डॉ. दिवाकर दत्त शर्मा 


धर्मार्थकाममोक्षाणां मूलमुक्तं कलेवरम्‌। 
तच्चसर्वार्थसंसिद्धये भवेद्यदि निरामयम्‌॥ 


पुरुषार्थ चतुष्ट्य कौ प्राप्ति करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। धर्म, अर्थ, काम एवं 
मोक्षरुपी पुरुषार्थ चतुष्ट्य की प्राप्ति में सबसे प्रधान साधन शरीर हैं अत एव शरीर को निरन्तर 
स्वस्थ रखना मानव मात्र का प्रथम कर्तव्य है। 


“शीर्यते प्रतिक्षणमचीयत इति शरीरम्‌' प्रतिक्षण जो नष्ट होता रहता है अर्थात्‌ विनाश की 
ओर जो अग्रसर रहता है उसे शरीर कहते है। यद्यपि शरीर अनित्य और नाशवान्‌ है, किन्तु इसी 
के द्वारा अखण्ड, अचिन्त्य, नित्य एबं सनातन तत्त्व को प्राप्त किया जा सकता हे। अत एव इसका 
स्वस्थ एवं व्याधि रहित होना आवश्यक है। 


आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति के शरीर में वातादि दोष, कायाग्नि, रसादि धातुएँ, 
उपधातुएँ एवं पुरीषादि-मल सम प्रमाण में रहते हुए अपने-अपने स्वाभाविक कर्मो का सञ्चालन 
करते हें तथा आत्मा, मन, इन्द्रियाँ विकारादि से रहित हो ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ पुरुष कहा जाता 
है।' 

आयुर्वेद का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रयोजन चिकित्सा है और चिकित्सा तभी सफल होती 
है, जब रोगी के सभी परीक्षणीय भावों की परीक्षा-कर उसकी विकृतियों का सही-सही परिज्ञान 
करने के पश्चात्‌ की जाए। 

शरीर में आने वाली विकृति के मुख्यतया तीन ही कारण है। दोष, धातु और मल, इनमें 
हास अथवा वृद्धि के कारण ही शरीर में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। जो द्रव्य शरीर को 
दूषित करते हैं वे दोष कहलाते हैं, ये शरीर दोष तीन है-1. वात, 2. पित्त, 3. कफ। इसी प्रकार 
मन को विकृत करने वाले दो मानस दोष होते हैं 1. रज, 2. तम'। जो द्रव्य शरीर को धारण करते 


है उन्हें धातु कहते हैं। इनकी संख्या सात हैं-1. रस, 2. रक्त, 3. मांस, 4. मेद, 5. अस्थि, 6. 
मज्जा और 7. शुक्र'। जो द्रव्य शरीर को मलिन करते हैं वे मल कहलाते हैं। जैसे-मूत्र, पुरीष, स्वेद, 


अपान वायु, नेत्र-नासिका-कर्ण-मुख-जननेन्द्रिय के मल, केश, दाढी, मूछ, नख तथा त्वचा के 
मलः। 
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इन तीनों के हास, वृद्धि का ज्ञान परमावश्यक है क्योंकि ये तीनों ही शरीर के मूल हें! 
जिस प्रकार किसी वृक्ष के घटने-बढ़ने में उसका मूल ही विशिष्ट कारण होता है उसी प्रकार शरीर 
की वृद्धि अथवा क्षोणता में वातादि दोष, रसादि धातु और मूत्रादि मल ही विशेष कारण होते हे*। 
इन तीनों में भी प्रधानता दोषों की ही होती है। शरीर की जीवनदायिनी समस्त क्रियाओं का 
सञ्चालन दोषों से होता है। जब ये अपने स्वाभाविक स्वरूप में रहे हैं, तब शरीर की सभी क्रियाएं 
व्यवस्थित रहती हैं, इन्हीं के कारण धातु एवं मल भी प्रकृतिस्थ रहकर शरीर का पोषण करते हैं, 
किन्तु दोषों के प्रकुपित होने पर धातु और मल की क्रियाएं असामान्य हो जाती है, जिससे शरीर 
में रोग की उत्पत्ति होती है। वस्तुतः दोष वैषम्य ही विकार हे'। ये विषम दोष शरीर के जिस किसी 
भी विशिष्ट अङ्ग में आश्रय पाते हैं शरीर के उस अङ्ग को विकार युक्त कर देते हैं। इस प्रकार 
रोग की परीक्षा करने के पश्चात्‌ ही आयुर्वेद रोगी की चिकित्सा करने में समर्थ होता है, किन्तु 
यह चिकित्सा रोग के प्रकट होने पर ही सम्भव है। 


आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में रोग के निदान की प्रक्रिया भी आयुर्वेद के ही समान है। 
वे अत्याधुनिक उपकरणों के द्वारा रोगी के धातु और मलों की परीक्षा करते हैं तथा उनमें पायी 
जाने वाली विकृति के आधार से रोग का निर्णय करके उसका उपचार करते हैं। किन्तु रोग उपचार 
की यह प्रक्रिया भौतिक उपकरणों तक ही सीमित हो गयी है। कई बार तो अनेक प्रकार के 
परीक्षणों से होकर गुजरना पड़ता है कि जब तक उनके रोग का ज्ञान हो सके उससे पूर्व ही वे 
अपने प्राणों का तक परित्याग कर जाते हैं, उन्हें औषधी तक भी नसीब नहीं हो पाती। भौतिक 
उपकरणों से भौतिक दुःखों का शमन हो सकता है परन्तु यदि दुःख आधिदैविक या आध्यात्मिक 
हो तो ऐसे दुःखों का निदान भौतिक उपकरणों से सम्भव नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के 
लिए अगर इस प्रकार का रोग असाध्य हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसके 
अतिरिक्त यह परीक्षण इतने खर्चीले हैं कि सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं रह जाती। 


ज्योतिषशास्त्र के आचायों का मत है कि मनुष्य पूर्वजन्मकृत कर्मा के शुभाशुभ फल भोगने 
क लिए ही जन्म लेकर संसार में आता रहता है। किन्तु पूर्व जन्म-जन्मान्तरों में मनुष्य ने 
केसे-केसे कर्म किए तथा उन-उन कमों के शुभाशुभ फल का उपभोग इस जीवन में कब-कब 
करना पड़ेगा, इसका पूर्वानुमान ज्योतिष शास्त्र से ही सम्भव है। जिस प्रकार अन्धकार में रखी गयी 
वस्तुओं को दीपक प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार ज्योतिषशास्त्र प्रत्येक जीव को पूर्व जन्मार्जित 


शुभ या अशुभ कमो क परिणामों को बाताता है?, अर्थात्‌ कब किस तरह का सुख या दु:ख जीवन 
में होगा, उसे प्रकट करता है। 


र्य 


जातक की जन्मकृण्डली जीवन में घटित होने वाले सम्पूर्ण घटनाचक्र को क्रमबद्ध रूप 
से अभिव्यक्त करती है। जैसे कि उपर बताया जा चुका है कि मनुष्य पूर्व जन्मार्जित कर्मों के 
परिणाम स्वरूप सुख दुःखों का उपभोग करता है। ज्योतिषशास्त्र के आचार्यो का मत है कि मनुष्य 
के द्वारा जो पूर्वार्जित पाप कर्म हैं, उनके प्रभाव स्वरूप ही वह रोगी बनता है॥० रोग से शरीर 
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कब-कब आक्रान्त होगा इसका निर्णय करने के लिए ज्योतिष शास्त्र का प्रमुख उपकरण योग है। 
जातक ग्रन्थों में जितने भी योग बताए गए हैं उन योगो में मुख्यतया तीन तत्त्व होते हैं। 1. राशि, 
2. भाव और 3. ग्रह। 


राशि 


मेषादि द्वादश राशियाँ जो क्रान्ति वृत्त के समान द्वादश खण्ड हें, कालपुरुष के शीर्ष से 
लेकर चरण पर्यन्त द्वादश अङ्ग माने जाते हैं।' जैसे-मेष-शिर, वृष-मुख, मिथुन-भुजाएँ, कर्क-हृदय, 
सिंह-उदर, कन्या-कटिप्रदेश, तुला-बस्ति, वृश्चिक-लिङ्ग या योनि, धनु-उरु, मकर-जंघा, कुम्भ-घुटना 
ओर मीन-कालपुरुष के दोनों चरण हैं। राशियों के अपने-अपने गुण धर्मों के अनुरूप ही शरीर के 
इन अवयवों की प्रकृति होती है। जिन राशियों पर शुभ ग्रह होते हैं, वे राशियाँ शरीर के जिन-जिन 
अङ्गो का प्रतिनिधित्व करती हैं, शरीर के वे अङ्ग सुडौल, पुष्ट और बलिष्ठ होते हैं परन्तु जो 
राशियाँ पाप ग्रहों से आक्रान्त होती हैं, शरीर के वे अङ्ग निर्बल होते हैं तथा इन्हीं अङ्गो में रोगोत्पत्ति 
की सम्भावना होती है। 


भाव 

जन्मकुण्डली में लग्न से प्रारम्भ कर व्यय स्थान पर्यन्त द्वादश भाव होते हँ” जातक-ग्रन्थों 
में इनका स्वरूप, शुभाशुभत्व तथा बल आदि का विचार विस्तार पूर्वक किया गया है। जिस प्रकार 
मेषादि द्वादश राशियाँ कालपुरुष के शिरादि बारह अङ्ग हैं, ठीक उसी प्रकार से कालपुरुष क इन्हीं 
अङ्गो को लग्नादि द्वादश भावों में भी स्थापित कर उनका विचार किया जाता है। 


लग्नादि द्वादश भावों में से लग्न, षष्ठ, अष्टम और द्वादश भाव का सम्बन्ध सीधे-सीधे 
रोगों से सम्बन्धित हैं, द्वितीय और सप्तम भाव मारक स्थान होने से असाध्य तथा मृत्युप्रद रोगों से 
सम्बन्धित हैं। सामान्यतया समस्त भाव स्वयं से सम्बन्धित अड्डों में उत्पन्न होने वाले रोगों को बताने 
वाले हैं। अत एव रोग विचार में लग्नादि द्वादश भावों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। 


ग्रह 
होरा ग्रन्थों में सूर्यादि ग्रहों के स्वरूपादि का विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है। किन्तु 
यहाँ रोग विचार की दृष्टि से ही विचार किया जा रहा है। 


सूर्य 
पित्त प्रकृति, सत्त्व गुण प्रधान, नेत्र तथा हृदय का कारक होता है। 


च्न्द्र 
कफ और वात प्रकृति, हृदय और फेफडे का कारक तथा सत्त्वगुण प्रधान होता है। 
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मङ्गल 
पित्त प्रकृति, मांस का कारक और तमो गुण प्रधान होता है। 


बुध 

त्रिदोष प्रकृति, वाणी तथा श्रवण का कारक और रजो गुण प्रधान है। 
गुरु 

कफ प्रकृति, उदर, आँतें और जिगर का कारक तथा सत्त्व गुण प्रधान है। 
शुक्र 

वात एवं कफ प्रकृति, नेत्र तथा जननेन्द्रिय का कारक और रजो गुण प्रधान है। 
शनि 


वात प्रकृति, पैर का कारक तथा तमो गुण प्रधान है। राहु-शनि के गुण दोषों के समान तथा 
केतु-मङ्गल के समान गुण धर्मों को धारण करने वाला होता है। ग्रहों के स्वरूप तथा उनके गुण 
धर्मों की अधिक जानकारी के लिए जातक ग्रन्थों को देखें॥ 


अस्थि, रक्त, मज्जा, त्वचा, वसा (चर्बी) वीर्य और स्नायु धातुओं के सूर्यादि ग्रह स्वामी 
होते हैं।* अर्थात्‌ सूर्य अस्थि का, चन्द्रमा रक्त का, मंगल मज्जा का, बुध त्वचा का, गुरु वसा का, 
शुक्र वीर्य का और शनि स्नायु का कारक होता है। 


इस प्रकार सूर्यादि ग्रह मानव मात्र के दोष, धातु एवं अङ्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब 
ये ग्रह पाप ग्रहों से युक्त अथवा दुष्ट होकर दुःस्थानों में पड़े हों, तब ये दोषों को प्रकुपित कर 
स्वयं सम्बन्धी धातु की क्रिया को असामान्य बनाकर जिन अड्डों का ग्रह प्रतिनिधित्व करते हैं, 
अथवा मेषादि राशियों व लग्नादि भावों से प्राप्त अङ्ग में विकृति पैदा करके हमें रोग की सूचना 
देते हैं। परन्तु जब ये ग्रह शुभ ग्रहों से प्रभावित होकर शुभ स्थान में पडे हों, त॒ जित्न दोष और 
धातुओं का ग्रह प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके द्वारा शरीर के उन-उन अङ्खों को बलिष्ठ बनाकर 
आरोग्यता की सूचना देते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र ग्रह योगों के 
माध्यम से मनुष्य मात्र के जीवन में होने वाले शारीरिक एवं मानसिक रोगों का पूर्वानुमान लगाने 
में समर्थ है। व्यक्ति को रोग होने से पूर्व ही उस रोग के दूरगामी दुष्प्रभावों से बचने के लिए उसे 


2001 आयुर्वैदिक तथा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के रोग निवारक उपाय एवं सुझाव बताए जा 
सकते हैं। 


ज्योतिषशास्त्र के इन्हीं सुमान्य नियमों, सिद्धान्तो एवं प्रविधियो के द्वारा हम पक्षाघात रोग 
पर विचार करेंगे। आधुनिक जीवन शैली का यह सुपरिचित रोग है। शारीरिक श्रम का अभाव, 
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गरिष्ठ भोजन, अनेक प्रकार के नशे की अधीनता और व्यवसाय आदि की प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न 
मानसिक तनाव आदि इस रोग की ओर उन्मुख करते हैं। 


पक्षाघात रोग वातदोष के प्रकुपित होने से होता है मानव शरीर में सम्पन्न होने वाली 
विभिन्न क्रियाएं, जिनमें आकुञ्चन, प्रसारण, हँसना, बोलना आदि कार्य वातदोष की क्रियाशीलता 
पर निर्भर करते हैं। इसके अतिरिक्त मन, बुद्धि और इन्द्रियों के द्वारा अपने-अपने विषयों में प्रवृत्त 
होना भी प्राकृत वात दोष पर ही निर्भर है। वायु का महत्त्व स्पष्ट करते हुए चरक कहते हैं- 


वायुरायुर्बलं वायुर्वायुर्धाता शरीरिंणाम्‌। 
वायुर्विश्वमिदं सर्व प्रभुर्वायुश्च कीर्तितः॥'ऽ 


वायु ही आयु है, शरीर में बल का कारण भी वायु है, यह न केवल शरीर को ही धारण 
करने वाला है, बल्कि सम्पूर्ण संसार की कल्पना में भी एक मात्र वायु ही कारण है। सम्पूर्ण जगत्‌ 
के समस्त कार्यो को सम्पन्न करने में समर्थ होने के कारण अगर वायु को इस दृश्यमान विश्व का 
भगवान्‌ कहा जाए तो इस में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 


जिस व्यक्ति के शरीर में वायु बिना रुकावट के साथ गमन करती रहती है अपनी प्राकृत 
अवस्था में अवस्थित होकर अपने स्थान में बनी रहती है, ऐसा व्यक्ति निरोग होकर सौ वर्ष से भी 
अधिक समय तक जीवित रहता है!“। प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान भेद से यह वायु पाँच 
प्रकार की है। शरीर में शिर प्रदेश से लेकर मल विसर्जन स्थान पर्यन्त उपर्युक्त प्राणादि वायु के 
रहने के मुख्य स्थान है। जिनका आयुर्वेद में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है" पित्त और कफ 
दोषों की अपेक्षा वातदोष ही बलवान्‌ होता है यथा- 


पित्त: पङ्कः कफः पळू: पङ्गवो मलधातवः। 
वायुना यत्र नीयन्ते तत्र वर्षन्ति मेघवत्‌ 
अर्थात्‌ पित्त, कफ, धातु एवं मल ये सभी पङ्गु है वायु के द्वारा ये जहाँ ले जाए जाते हैं, 
वहीं पर मेघों के समान वर्षा करते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि पित्त-कफादि दोष वायु के 
द्वारा शरीर के जिस अङ्ग में पहुँचाए जाते हैं, उस अङ्ग में ही रोग को उत्पन्न कर पाते हैं। 


वायु के प्रकुपित होने पर बैसे तो असंख्य रोग उत्पन्न होते हैं उनमें प्रमुख अस्सी प्रकार 
के रोगों की आयुर्वेद में गणना की गयी है! | इन्हीं रोगों में पक्षाघात रोग की भी गणना हुई है। 
वाग्भट इस रोग का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि, जब किसी कारण वश प्रकुपित हुआ वायु शरीर 
के आधे भाग में अधिष्ठित होकर सिरा और स्नायु को शुष्क करके सन्धिबन्धनों को शिथिल करता 
है, तब मनुष्य के आधे शरीर की क्रिया और चेतना नष्ट हो जाती है, इस अवस्था को कुछ लोग 
एकाङ्गरोग और कुछ लोग पक्ष वध अथवा पक्षाघात भी कहते हँ” 
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ज्योतिष शास्त्र में भी पक्षाघात रोग के योग की चर्चा की गयी है। यद्यपि जातक के 
अधिकांश ग्रन्थो में इस रोग की स्पष्ट चर्चा तो नहीं हुई किन्तु गदावली' नामक ग्रन्थ में इस रोग 
के योग को स्पष्ट रूप से बताया गया है 


यथा 
नक्षत्रेशे नीलवस्त्रेसराफे, पक्षाघातः कम्पशूलोद्धवः स्यात्‌! 
क्षीणे मासे श्यामदीप्तीसराफे, पक्षाघातो मांसगुल्मामयेन॥” 


(1) शनि के साथ चन्द्रमा का ईसराफ योग हो तो कम्प और शूल के साथ पक्षाघात 
रोग होता है। 


(2) शनि के साथ क्षीण चन्द्रमा का ईसराफ योग हो तो मांसगुल्म से पक्षाघात रोग होता 
है। 


अस्तम्प्राप्ते राजनि श्लेष्मघातो रुङनाथेऽसत्पीडितेऽरावसौम्ये। 
चक्षो दुष्ट्या वर्जिते सम्भवे चेत्पक्षाघातव्याधिना दु:खमेति।।' 


(3) चन्द्रमा अस्तङ्गत हो और ऐसे चन्द्रमा से शनि का ईसराफ योग हो तो कफ के 
कारण पक्षाघात होता है। 


(4) षष्ठेश यदि पापाक्रान्त हो और षष्ठ भाव में पाप ग्रह हो, षष्ठेश तथा षष्ठ 
भावगत पाप ग्रह ये दोनों ही गुरु से दुष्ट न हो तो भी पक्षाघात रोग होता है। 


पक्षाघात के इन योगों का अवलोकन करने से यह तथ्य हमारे सम्मुख आता है कि, इस 
योग के बनने में शनि, चन्द्र की विशेष भूमिका होती है। क्योंकि शनि वायुतत्त्व प्रधान ग्रह है और 
चन्द्रमा जल तत्त्व प्रधान ग्रह है, इन दोनों के सम्बन्ध के कारण इस योग की उत्पत्ति होती है। 
अर्थात्‌ प्रकुपित वायु-कफ दोष से संयुक्त होकर शरीर के जिस भाग में केन्द्रित होता है, शरीर के 


उस भाग की सिरा और स्नायु को शुष्क कर देता है, शरीर के उस भाग की क्रिया और चेतना 
नष्ट होने के कारण परिणाम स्वरूप पक्षाघात होता है। 


यह रोग सर्द-गर्म के कारण भी देखने में आता है। जब अत्यधिक श्रम के कारण शरीर 
संतप्त हो रहा हो, अगर ऐसे समय में शीतल पेय अथवा शीत पदार्थ का सेवन किया जाए तो भी 
यह रोग हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि, इस रोग की उत्पत्ति में चन्द्र शनि की भूमिका 
के साथ-साथ सूर्य की स्थिति भी महत्त्वपूर्ण है। इस रोग की उत्पत्ति में उपर्युक्त तीनों ग्रहों से शेष 
ग्रहों का सम्बन्ध भी विचारणीय है। इन तीनों ग्रहों में से जब किसी भी ग्रह के साथ भौमादि शेष 
ग्रहों का सम्बन्ध होता है और जन्म कुण्डली में भी जब वे रोग देने वाले बन रहे हों तो भौमादि 
ग्रह जिन दोषों, धातुओं तथा शरीर के जिन अङ्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, उनमें विकृति 
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पैदा करके उपर्युक्त रोग को प्रदान करने में सहायक बन जाते हैं। उदाहरण के लिए निम्नाद्वित 
जन्मपत्रियो का अवलोकन करें- 


उदाहरण (1) 
जन्म दिनाङ्क 14-07-1958 सांय 5:17 P.\M., जन्म स्थान सोलन ( हि. प्र. ) 





इस व्यक्ति को 27 जून 2006 को पक्षाघात हुआ था। जन्मलग्न में शत्रु राशि का वक्री 
शनि जिस पर लग्नेश मंगल की क्रूर दृष्टि, लग्नेश मंगल रोग स्थान में, चन्द्र-शनि का परस्पर दृष्टि 
सम्बन्ध और अष्टम सूर्य की स्थिति वश इसे यह रोग हुआ। जिस समय इसे यह रोग हुआ उस 
समय शनि की महादशा में सूर्य की अर्न्तदशा तथा शनि की प्रत्यन्तर्दशा चल रही थी। 


उदाहरण (2) 
जन्मदिनाङ्क 30-01-1959, प्रात 4.35 A.M., जन्मस्थान सोलन ( हि.प्र. ) 


Dd 25 8 


002 को पक्षाघात हुआ था। लग्न में शनि , रोग स्थान में मंगल, 
पीडित चन्द्र दशमभवन में शनि दृष्ट है और रोगेश शुक्र भी 
की महादशा में शनि की अन्तर्दशा और शुक्र की प्रत्यन्तर्दशा 


इस व्यक्ति को 25 जून 2 
दोनों का परस्पर षडाष्टक, राहु से 
शनि से दृष्ट है। जब जातक को शनि 
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चल रही थी, तब इस रोग से ग्रस्त हो गया। उपर्युक्त उदाहरण कुण्डलियों का विश्लेषण करने से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि, ज्योतिष शास्त्र में पक्षाघात रोग के जिन योगों कौ चर्चा कौ गयी है वे 
पूर्ण रूप से घटित होते हैं। 
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डाँ, चन्द्रमौली उपाध्याय 
पूर्वजन्मकृतं पापं नरकस्य परिक्षये बाधते व्याधिरूपेण तस्य कृच्छादिभिः शम:। 


पूर्व जन्म में किया गया पाप कर्म ही हमें इस जन्म नानां प्रकार की व्याधियां उत्पन्न 
कराता है। आयुर्वेद शास्त्र कर्मप्रकोप ओर दोष प्रकोप को रोग उत्पत्ति का हेतु मानता है। भारतीय 
दर्शन के अनुसार संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण कर्म के तीन भेद हैं। शुभ और अशुभ कर्मा क द्वारा 
हमें उसी प्रकार फल मिलता है। व्रिशढाचार्य जी के मत के अनुसार पंशुता विकलाङ्गता, उद्र रोग, 
अपस्मात्‌ पक्षाघात, रक्तदोष रक्तार्बुद देह कम्पन, नपुंसकता, वाग्‌ दोष, अपस्मार, गलगण्ड आदि 
रोग गुरुपत्नी गमन, बलात दूसरे के धन का अपहरण और ब्रह्महत्या जैसे घोर पाप के प्रभाव से 
उत्पन्न होते हैं। और इनका कहना है कि ये रोग औषधि चिकित्सा से निवृत्त नहीं होते। 


विकलाङ्गता के कारण जानने के लिए ग्रह, राशि एवं भाव का विचार सर्वप्रथम आवश्यक 
है। ग्रहों में सभी ग्रहों का प्रभाव भिन्न-भिन्न प्रकार से मानब शरीर पर होता है जो विकलाङ्गता 
के कारण बनते हैं। यथा-सूर्य पुरुषों के दक्षिण नेत्र और स्त्रीयों के वाम नेत्र, अस्थि पर अपना प्रबल 
बली होने पर उत्तम ओर दुर्बल होने पर अशुभ फल देता है। प्रायः अस्थि रोग के कारण 
विकलाङ्गता दृष्टिगोचर होती है। चन्द्रमा पुरुष के वाम नेत्र और स्त्री के दक्षिण नेत्रं पर प्रभाव 
दिखाता है। शारीरिक पुष्टता और मानसिक विकलाङ्गता का भी विचार किया जाता है। मंगल के 
द्वारा दुर्घटना के कारण उत्पन रोग, शारीरिक शक्ति पुरुषों की मजबूती आदि का विचार किया जाता 
है। 

बुध के द्वारा मानसिक विकलाङ्गताः गण्ड विकार और वाणी विकार का विचार होता है। 
बृहस्पति ग्रह के द्वारा उंचाई से गिरना, स्थूलता मूर्च्छा आदि का विचार होता है। शुक्र मादक द्रव्यों 
के सेवन से उत्पन्न रोग, गुप्त रोग, गुर्दा और मूत्र संबन्धी रोग उत्पन्न करता है। 


शनि ग्रह हड्डी के जोड़ों में, पैर, घुटना, स्नायु गठिया, सन्धिवात, नकारात्मक दृष्टिकोण 
के द्वारा निराशावादी मानसिकता, आत्महत्या की प्रवृत्ति। राहु के द्वारा पशुओं द्वारा उत्पन्न चोट से 
विकलाङ्ग कैंसर का विचार होता है। 


केतु के द्वारा शारीरिक चोट के द्वारा विकलाङ्ग जटिल रोग आदि का विचार किया जाता 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


भैषज्यज्योतिषमञ्जूषा 
52 


है। ज्योतिष के जातक ग्रन्थो में कालपुरुष की परिकल्पना करके सभी द्वादश राशियों द्वारा शरीर 
के सभी अंगों पर उसकी स्थापना की गई है। जैसे मेष-मस्तिष्क, ललाट, वृष-आख ल , नाक, 
गला. ओष्ठ, दंत, मुख, जिह्वा, मिथुन-कण्ठ, ग्रीवा, कन्था भुजा कोहनी, हथेली वक्ष, और स्तन! 


कर्क -छाती, फेफडा, श्वास नलिका, हृदय 
सिंह-पेट आंत, गुर्दा, नाभि 

कन्या-कमर, नितम्ब 

तुला-बस्ति, मूत्राशय, गर्भाशय का उपरी भाग 
वृश्चिक-गर्भाशय, जननेद्रिय, गुदा 

धनु-उरु 

मकर-जानु, घुटना 

कुंभ-जंघा, पिंडली 


मीन-टखना, पैर, पादतल और पैरों की उंगलियां मेषादि राशियों द्वारा उत्पन्न रोगों का 
विवेचन निम्न प्रकार से है। 


मेष-नेत्र रोग, मुख रोग, शिरोभाग में कष्ट मानसिक तनाव, उन्माद, अनिद्रा 
वृष-गले और श्वास नली का रोग, आंख, कान नाक और गले का रोग। 
मिथुन-रक्तदोष, श्वास संबन्धी कष्ट, मज्जा रोग 
` कर्क- हृदय रोग और रक्त दोष 
सिंह-उदर विकार, वायु विकार 
कन्या-जिगर, अमाशय, अपच, मन्दाग्नि, कमर का दर्द 
तुला-मूत्र संबन्धी और मूत्राशय दोष, मधुमेह 
मूत्रकृच्छ, बहुमूत्र संबन्धी दोष। 
वृश्चिक-गुप्तरोग, भगंदर, संसर्गजन्य रोग। 
धनु-यकृत दोष, ऋतु विकार, अस्थि भंग मज्जादोष, और रक्त दोष। 
मकर-वात एवं शीत रोग, चर्म रोग एवं रक्तचाप दोष। 
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मकर-वात एवं शीत रोग, चर्म रोग एवं रक्तचाप दोष। 
कुंभ-जलोदर, मानसिक रोग, 


मीन-चर्मरोग रक्तविकार, आंख, आमवात, आंख ग्रन्थि, गठिया। आचार्यों ने शरीर के किस 
भाग पर विकृत्ति अथवा विकलाङ्गता का प्रभाव होगा इसके लिए द्रेष्काण की परिकल्पना की यथा 
प्रथम द्रेष्काण में लग्न से शिरो भाग से मुख तक प्रत्येक अवयवों का विचार द्वितीय द्रेष्काण में 
कण्ठ से नाभि तक विचार और तृतीय द्रेष्काण से बस्ति से लेकर पैर तक विचार किया जाता है। 


शारीरिक विकलाङ्गता गर्भ काल से ही प्रायः देखी जाती है जिसमें गर्भाधान काल, 
अनुवांशिक दोष, ब्रह्माण्ड में ग्रहों का पृथ्वी पर तात्कालिक प्रभाव, ग्रहण आदि जन्मस्थ शिशु पर 
लग्नादि द्वादश भाव पर ग्रहों की स्थिति किस आयु में शारीरिक विकलाङ्गता ग्रह जनित होगी अथवा 
दुर्घटना के कारण विकलाङ्गता होगी इसका ज्ञान किया जाता है। शरीर का जो भी अंग विकल हो 
उसे विकलाङ्गता की श्रेणी में रखा जाता है। पङ्गता वस्तुतः शरीर के किस भाग में है जो कि उस 
भाग को अशक्त बनाती है, दोष उत्पन्न करती है। अर्थात्‌ विकलाङ्गता का क्षेत्र व्यापक है और 
पङ्गृता का क्षेत्र संकुचित है। 


लंगड़ापन के कारण मेष, वृश्चिक, कर्क, मकर, और मीन राशि पंचम या नवम स्थान 
में पापयुक्त चन्द्रमा एवं शनि हों। (2) षष्ठस्य सूर्य मंगल, शनि हो (3) व्यय भाव गत शनि और 
षष्ठेश हों तथा पाप ग्रहों की दृष्टि हो। (4) पाप ग्रह के साथ अष्टमेश और नवमेश चतुर्थ भाव 
में हों। (5) कर्क राशि गत चन्द्रमा एवं शनि पर शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो। (6) शनि एव शुक्र 
एक साथ हों और उनको शुभ ग्रह न देखते हों। (7) सप्तमेश शनि किसी पाप ग्रह के साथ हो! 
(8) षष्ठ स्थान में शनि एवं शुक्र दोनों पैरों में रोग उत्पन्न करता है। (9) व्यय भाव में पापग्रह 
सें युत, दृष्ट लग्नेश हो तो मनुष्य वैसाखी के सहारे चलता है। (10) गर्भाधान काल में लग्न से 
पंचम राशि में जो द्रेष्काण हो उसको सूर्य, चन्द्रमा, शनि देखते हो साथ ही उसमें मंगल स्थित हो 
गर्भास्थ बालक भुजाहीन होगा। (11) गर्भाधान काल में अथवा प्रश्‍नकाल में सिंह लग्न हो उसमें 
सूर्य, चन्द्रमा स्थित हो और मंगल की दृष्टि हो तो गर्भस्थ बालक अंधा होता है। 


विकलाङ्गता से बचने के लिए आधान मुहूर्त्त का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। निषिद्ध कालों 
का वर्णन हमारे जातक शास्त्रों में वर्णित है। जिन ग्रहों का प्रभाव हमारे शरीर पर विकलाङ्गता उत्पन्न 
करेगा पूर्व में उसका उपचार आराधना, व्रत, दान और रत्नों द्वारा करना चाहिए। साथ ही औषधि 
सेवन, नियम , संयम, आहार विहार का भी विचार अत्यन्त आवश्यक होता है। 
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कण्ठ रोग विचार 


डॉ. सुशील कुमार 


“व्याधिना को न पीडितः''-इस उक्ति के अनुसार इस संसार में ऐसा कौन है जो अपने 
सम्पूर्ण जीवनकाल में रोग से न पीडित हो। क्योंकि व्याधिग्रस्त होने पर स्वस्थ व्यक्ति का जीवन 
भी अत्यन्त दुःखप्रद हो जाता है। व्याधिग्रस्त लोग जीवन से निराश होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते 
हैं। रोग के समान इस संसार में कोई भी शत्रु नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि “नच 
व्याधिसमो रिपुः'' और रोग से पीडित व्यक्ति का परममित्र औषधि ही है। 


हमारे मनीषियों ने साधना की प्रथम सीढी शरीर रक्षा को ही स्वीकार किया है। 
“शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌'' इस उक्ति के अनुसार धर्म के साधन के रूप में शरीर को प्रथम 
स्थान प्राप्त है। धार्मिक क्रिया-कलाप के सम्पादन के लिए स्वस्थ मन की आवश्यकता है। स्वस्थ 
शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अत: शारीरिक स्वस्थता प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक 
है। शरीर तभी स्वस्थ होगा जब वह निरोग होगा। निरोग कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में महर्षि चरक 
ने चरक पक्षी से पूछा-को5रूक? अर्थात्‌ निरोग कौन है? तो चरक पक्षी ने उत्तर दिया-हितभुक, 
मितभुक, ऋतुभुक| अर्थात्‌ जो व्यक्ति हितकारक वस्तुओं का भोजन करता है, मितभुक्‌ से 
अभिप्राय है जो व्यक्ति अवश्यकतानुसार भोजन करता है, और ऋतुभुक अर्थात्‌ जो व्यक्ति 
समयानुसार भोजन करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्राणी उपर्युक्त तीन नियमों के 
व्यतिक्रम से रोगी होता है। इस प्रकार से मनुष्य अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाता है। 


ज्योतिष शास्त्र का मौलिक सिद्धान्त है कि कोई भी वस्तु चाहे वह स्थावर हो अथवा जंगम, 
इस विस्तृत ब्रह्माण्ड में, जहाँ निज शक्ति अनुसार दूसरे पदार्थों पर अपना प्रभाव डाल रही है। वहाँ 
वह स्वयं भी अन्य वस्तुओं से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। प्रत्येक वस्तु पर समय द्वारा 
ब्रह्माण्ड का प्रभाव पाया जाता है। अतः वस्तु का स्वरूप ब्रह्माण्ड के स्वरूप के अनुरूप ही होता 
है। तभी तो “यत्पिण्डे तद्‌ ब्रह्माण्डे'' का सिद्धान्त ज्योतिष तथा अध्यात्म दोनों द्वारा स्वीकृत हुआ 
है। जब कोई जीव माँ के उदर से बाहर आता है तो उसी क्षण उस पर ब्रह्माण्ड के प्रभाव को 
छाप पड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार कि फोटोग्राफर की फिल्म पर क्षण भर में दृश्य अंकित हो 
जाता है और वह व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में ठीक वही गुण दोष पाता है जो गुण दोष कि उसके 
जन्म के समय प्रकृति में उस स्थान पर पाये जाते हैं जिस स्थान पर कि उसका जन्म हुआ है। 


हमारे आचार्यों ने प्रकृति के उन गुण दोषों को देखने के लिए प्रकृति का गंभीर अध्ययन 
शुरु किया तो उस अध्ययन के फलस्वरुप उन्होंने प्रकृति के स्वरूप के चार मुख्य भाग कर दिये। 
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(1) ग्रह (2) राशि (3) नक्षत्र (4) भाव। 


इन चार भागों के द्वारा जातक के जन्माङ्ग में रोग का ज्ञान किया जा सकता है। राशि और 
ग्रह के साथ-साथ भाव और उसके स्वामी का विचार भी यदि किया जाये तो अधिक उपयोगी रहता 
है। जिस अंक की राशि पापयुक्त अथवा पापदृष्ट है उसी अंक का भाव तथा उसका स्वामी भी 
पाप युक्त अथवा पाप दृष्ट हो तो राशि प्रदर्शित अंग का रोगयुक्त होना ओर भी निश्चित हो जायेगा। 
क्योंकि सिद्धान्त हे कि एक ही तथ्य को दर्शाने वाले जितने अधिक प्रतिनिधि पाप प्रभाव 
में होंगे उतना ही पाप फल भी दृढ्‌ एवं निश्चित होगा। 


ज्योतिष शास्त्र में रोग का विचार षष्ठ भाव ऋण, रोग व शत्रु का प्रतीक है। अष्टम भाव 
षष्ठ से तृतीय होने के कारण रोग का बल व पराक्रम है। रोग का बढ़ना, गंभीर व जटिल रोग 
उनका विचार अष्टम से किया जाता है। द्वादश भाव बंधन व बंधन से मुक्ति दोनों को दर्शाता है। 
इसलिये उसका संबंध अस्पताल व अस्पताल की चिकित्सा प्रणाली को दर्शाता है। बहुत बार रोग 
की जटिलता गम्भीरता के कारण परिवार में आपत्कालीन स्थिति पैदा हो जाती है तो रोगी को तुरुन्त 
अस्पताल ले जाना आवश्यक होता है। ध्यान रखें द्वादश भाव व्यय व हानि का प्रतीक भी है। अतः 
रोग से मुक्ति पाने के लिए धन का व्यय करना अवश्यम्भावी हो जाता है। 


कण्ठ रोग के लिए तृतीय भाव, मिथुन राशि एवं बुध ग्रह से विचार करना चाहिये। 
क्योंकि तृतीय भाव में गर्दन, गला, वाणी की मधुरता, कंधे, श्वास नली, भोजन नली का ऊपरी 
हिस्सा, हंसुली का विचार किया जाता है। मिथुन राशि काल पुरुष के गल भाग पर आती है। बुध 
ग्रह से त्वचा, गला, फेफडें, बुद्धि, वाणी आदि का विचार किया जाता है। 


“सज्ञे सोत्थपे गलरोगः''।' तृतीयेश बुध से युक्त हो तो गल रोग होता है। 
““पापे सोत्ये गलरोगः' तृतीय स्थान में पाप ग्रह हो तो गल रोग होता है। 
“सोत्थे गुलिके विशेषादगलरोगः?'' तृतीय स्थान में गुलिक हो तो गल रोग होता है। 
“स पापे चन्द्रे सुखे कण्ठरोगः।''' चन्द्रमा पाप ग्रह से युक्त होकर चतुर्थ स्थान में हो 
तो गल रोग होता है। 
““कर्कटाद्ये मृत्युः कण्ठरुजा।'” कर्क राशि अष्टमभाव में हो तो गल रोग होता है। 
““पापे तृतीये गलरोगमत्र, वदन्ति मान्द्यादियुते विशेषात्‌! 
भौमान्विते भानुसुते बलाढ्ये, तृतीयराशौ यदि कण्डुरोगम्‌॥ 
तृतीय भाव में पाप ग्रह हो, विशेष रूप से मान्दि से युक्त हो और मिथुन राशि मंगल एवं 
शनि से युक्त हो तो गल रोग होता है। 
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> भैषज्यज्योतिषमञ्जूषा 


“केन्द्रत्रिकोण यदि साहि केतू वदन्ति तज्ज्ञा निगलं तदानीम्‌॥' कन्द्र-त्रिकोण में केतु 
स्थित हो तो भी गल रोग होता है। 
'“नग्नषष्ठेशचन्द्रास्त्रिके जलजगण्डः ''४ यदि लग्नेश, षष्ठेश और चन्द्रमा त्रिक में गये 
हुये हों तो कफज प्रधान गण्डपिटक-स्फोटक बुदबुदग्रन्थि होती है। 
““चन्द्रांगेशो जलजगण्डः।'' यदि जातक के त्रिक स्थान में लग्नेश और चन्द्र एक साथ 
बैठे हों तो लजगण्ड (कफज अर्बुद) होता है। 
““मकरांशे दुष्टग्रन्थि गण्डादिः।'"° कारकांश कुण्डली में लग्नेश लग्न स्थान में 
मकरराशि का हों तो दुष्टग्रन्थि कण्ठमालादि रोग होता है। 
सज्ञेऽनुजेशेऽथ खले सहोत्थे विशेषतो मान्दिमुखेन युक्तो। 
गलामयोऽरौ सहजे विमूढे पापेक्षिते नीचभगे ग्रहेन्द्रे॥ 


विषादनाद्वा गरलप्रयोगात्स्यात्कण्ठरोगाऽर्थ विनाशतो वा। 
साद्ये सुखे तदगुहभागयुक्तेऽन्जे कककुम्भालिलवे गलेरुक॥'' 


तृतीय भाव का स्वामी यदि बुध से युक्त हो। तृतीय भाव में पापग्रह मान्दि से युक्त हो। 
षष्ठ एवं तृतीय में स्थित ग्रह नीचराशि, अस्तंगत, पापदुष्ट हो तो विष खाने से या विष के प्रयोग 
से वा धन की हानि से कण्ठरोग होता है। चन्द्रमा यदि पापदृष्ट हो और वह चतुर्थस्थ नवमांश राशि 
में कर्क, कुम्भ, वृश्चिक के नवमांश में हो तो कण्ठरोग होता है। 


आचार्य सुश्रुत एवं आचार्य वाग्भट्ट के मतानुसार कुल मिलाकर कण्ठ रोग 18 हैं- 


रोहिणीरोग ( खुनाक बबाई DIPHTHERIA )-— (वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज 
ओर रक्तज) यह रोग त्रिदोष के कारण मांस तथा रक्त दूषित होने के कारण स्थानीय मासांकुर बढ़ 
जाते हैं। 


2. कण्ठशालूक ( ADENOIDS )-बेर की नोकदार गुठली के समान, खुरदरी, स्थिर 
ग्रन्थि का गले में हो जाना कण्ठशालूक कहलाता है। यह व्याधि कफज है। 


4. बलय-कवल कफ ही अन प्रणाली में अवरोध उत्पन्न कर सूजन पैदा कर देता है। 


४ 5 बलास-गले में सूजन होकर श्वास लेने में दिक्कत होती है। यह व्याधि कफ वातज 
| 


6. एकवृन्द-गल भाग में गुलाई लिये दाह, खुजली व 
कहते हँ। यह व्याधि कफ रक्तज है। खुजली, कठोरता लिये सूजन को एक वृ 
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7. वृन्द-गले में गुलाई लिये हुये अत्यन्त दाह युक्त तीव्र ज्वर युक्त सूजन जिसमें सूई के 
समान चुभन भी होती है। उसे वृन्द कहते हैं। यह व्याधि पित्तरक्तज है। 


8. शतघ्नी-गले में एक प्रकार की ग्रन्थि जो गल मार्ग को अवरुद्ध कर दे, साथ ही कॉटों 
जेसी चुभन भी हो। 


9. गिलायु-गले में आंवले की गुठली के समान अत्यन्त पीडा युक्त गांठ होती है। यह 
व्याधि कफ रक्तज है। 
10. गलविद्रधि-सूजन जो पूरे गले में फैली हुई हो। यह व्याधि त्रिदोषज है। 
11. गलौघ-गले में अन्न और जल रुक जाता है। वायु अंदर से बाहर न आती हो साथ 
में ज्वर भी हो। यह व्याधि कफरक्तज हे। 
12. स्वरघ्न-वायु स्थान में कफ के चिपक जाने से सांस भीतर और बाहर लेने में कष्ट 
होने लगता है। स्वर बदल जाता है और गले में शुष्कता बनी रहती है। यह व्याधि वात प्रधान है। 
13. मांसतान-गले में ऐसी सूजन जो गले में लटकने लगे और पीडा के साथ गल मार्ग 
को अवरूद्ध करने लगे। यह व्याधि त्रिदोषज है। 
14. विदारी-सारे गले एवं मुख में सूजन हो जाना जिसमें सुई की चुभन जेसी वेदना, 
दाह एवं गलित मांस जैसी दुर्गन्धी का होना। यह व्याधि पित्तज है। 
इस प्रकार ज्योतिष एवं आयुर्वेद के माध्यम से कण्ठ रोग पर विचार कर सकते हैं। 
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नेत्ररोग के कारण, लक्षण एवं उपाय 
डॉ. फणीन्द्र कुमार चौधरी 


सभी जीवों में मानव जीवन श्रेष्ठ है क्योंकि ज्ञान सभी जीवों में है परन्तु मानव का ज्ञान 
सभी जीवों के ज्ञान से श्रेष्ठ है। इसलिए मानव का ज्ञान व्यवहारिक, सामाजिक तथा सभी जीवों 
के लिए उपयोगी एवं जीवन रक्षक का काम करता है, और स्वभाव से अन्वेषक प्राणी भी है। सृष्टि 
की प्रत्येक वस्तु के साथ अपने जीवन का तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है। इसी प्रवृति 
ने ज्योतिष में कथित योगों के परिणाम को जानते हुए, जो सत्य के रूप में परिणत होता है फिर 
भी अपने प्रयत्न से कुछ न कुछ दूढ़ना चाहता है। 


श्री मद्भागवत के अनुसार कर्मों के फलों का कभी नाश नहीं होता, 


“कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते। 
सुखं दुःखं भयं क्षेम कर्मणैवाभिपद्यते॥॥”' 


ज्योतिष में भी कई जन्म जन्मान्तरों के कर्मों के फलों को योग के रूप में सूचित किया 
है, और किये गये कर्मो के आधार पर व्यक्ति का जन्म होता है। इस विषय में आचार्य वराहमिहिर 
का कथन इस प्रकार है- 


यदुपचितमन्यजन्मनि शुभाऽशुभं तस्य कर्मणः पक्तिम्‌। 
व्यञ्जयति शास्त्रमेतत्‌ तमसि द्रव्याणि दीप इव”? 


अतः कर्म भाग्य का निर्माता है, परन्तु दूरगामी परिणाम है इसलिए कर्म के आधार पर 
व्यक्ति को सुख और दुःख मिलता है दु:ख इस संसार में रोग, शोक, संताप, निर्धनता आदि के 
रूप में व्यक्त होता है। अतः सद्कर्म करने से उपरोक्त कथित पेरशानियाँ दूर होती है। और असद्‌ 
कर्म करने से यही परेशानियाँ जटिल होती जाती हैं। 


ज्योतिष शास्त्र मानवोपयोगी समस्त विषयों पर सम्यकतया प्रकाश डालता है।' ज्योतिषशास्त्र 
में ग्रह, नक्षत्र, धूमकेतू आदि नभोगत समस्त ज्योति: पदार्थों के स्वरूप, संचार, परिभ्रमण काल, 
ग्रहण और स्थिति सभी घटनाओं का निरूपण एवं ग्रह-नक्षत्रों की शुभाशुभ स्थिति और संचारानुसार 
शुभाशुभ फलों का विवेचन किया जाता है, अर्थात्‌ नभोमण्डल में स्थिति ज्योति: सम्बन्धी समस्त 
विद्याओं को ज्योतिर्विद्या कहते है, और इसी विद्या का ज्योतिष शास्त्र में विवेचन है। संसार के सभी 
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मनुष्यो में पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, और वायु ये पाँच महाभूत, सत्व-रज-तम ये तीन गुण, 
कफ, पित्त और वात ये तीन प्रकृति (त्रिदोष), अस्थि, रक्त, मज्जा, चर्म, वसा (चर्बी), वीर्य और 
स्नायु ये सात धातु आदि विद्यमान है। इतना ही नहीं ब्रह्माण्ड के अन्तर्गत जितने चराचर जीव हैं 
उन सबों में उक्त तत्त्व किसी न किसी रूप में विद्यमान है, यह वैज्ञानिक एवं रासायनिक परीक्षणों 
से ज्ञात होता है। आयुर्वेद शास्त्र में भी इसका स्पष्ट उल्लेख है यथा “सर्वदा सम्पूर्ण भावों अर्थात्‌ 
द्रव्य-गुण-कर्म में सामानता ही वृद्धि का कारण हे, परन्तु भिन्नता हास का कारण है” कहा भी 
गया है “घातुसाम्यक्रिया चोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्‌”* अर्थात्‌ शरीरस्थित वात्‌, पित्त, कफ इन 
तीनों प्रकृतियों तथा रस, रक्त आदि सात धातुओं को समावस्था में रखना ही आयुर्वेद शास्त्र का 
मुख्य प्रयोजन है। 


चरक तथा सुक्षुत का मत है कि दूसरों को आरोग्य प्रदान करना आयुर्वेद शास्त्र का मुख्य 
उद्देश्य है मानव जीवन में चतुर्विध पुरुषार्थ आवश्यक है और धर्म, अर्थ, काम मोक्ष इस चतुर्विध 
पुरुषार्थ को एक निरोग व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। 

धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम। 

रोग्यास्तस्यापहर्त्तारः श्रेयसो जीवितस्य तु॥ 

परन्तु रोग रहित व्यक्ति कम ही मिलते है, संसार में 80% लोग सम्भवतः रोग ग्रस्त है, 
किसी में पार्थिवांश की अधिकता है तो किसी में जलांश की विशेषता है, किसी में अग्नयांश की 
महानता, कहीं वायु की प्रबलता और कहीं आकाश का भाग देखा जाता है। इसी प्रकार कोई मनुष्य 
सत्वग्रह के प्रभावाधिक्य से सत्वगुणी, कोई रजोगुणी ग्रह के प्रभावाधिक्य से रजोगुणी ओर तुमोगुण 
से युक्‍त ग्रह की प्रबलता से तमोगुणी देखा जाता है। इसी प्रकार किसी में पित्त की अधिकता, तो 
किसी में कफाधिक्य, किसी में रक्ताधिक्य, किसी में वाताधिक्य, तो किसी में कफ, पित्त, वात 
तीनों की समानता पायी जाती है। 

विशेषरूप से यहाँ ऑख मुख्य विषय है, पाँच ज्ञानेन्द्रियों में मुख्य रूप से कान तथा आँख 
का महत्त्व सर्वविदित है इस सन्दर्भ में आचार्य वागृभट्ट ने लिखा है- 

“चक्षुरक्षायां सर्वकालं मनुष्वैर्यत्नः कर्त्तव्यो जीविते यावदिच्छा 
व्यर्थो लोकोऽयं तुल्यरात्रिन्दिवानां पुंसामन्धांनां ठिद्यामानेऽपिवित्ते”। 


अर्थात्‌ अन्धे व्यक्तियों के लिए रात्रि और दिन एक समान है। अर्थात्‌ यह संसार ही उसके 
लिए व्यर्थ है, अत एव मनुष्य को चाहिए कि अपने नेत्र की रक्षा के लिए सदा सर्वदा जीवन पर्यन्त 
प्रयत्नशील रहे। इस संदर्भ में भास्कराचार्य जी भी सिद्धान्त शिरोमणि में लिखा है “संयुतोपीतरैः 


कर्णनासादिभिश्चाक्षुषाङ्गेन हीनो न किंचित्करः”' 
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अर्थात्‌ सभी अंगों से युक्त होने पर यदि आँख न हो तो मुनष्य कुछ भी नहीं कर सकता 
है। शरीर में जिस किसी भी प्रकार का दुःख मिलता है उसे रोग कहते है, और जिस अंग में कष्ट 
होता है, उस अंग का वह रोग कहलाता है। 
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नेत्र रोग मुख्यतया तीन प्रकार के होते हैं- 
(1) जन्मजात (2) आगन्तुक तथा (3) सामान्य 


जन्म से अन्धा काणा भेंगा होना जन्मजात नेत्र रोग का परिणाम है। आगन्तुक नेत्र रोग 
मनुष्य या अन्यजीवों को चोट पहुंचाने से अथवा चेचक आदि अन्य रोगो के परिणाम स्वरूप होते 
हैं। तथा सामान्य नेत्र रोग वे कहलाते हैं जो आयु के साथ-साथ वृद्धावस्था में होते हैं। 


जन्मजातरोग जन्म से होते हैं परन्तु आगन्तुक तथा सामान्य रोगों के सम्बन्ध में लोगों की 
धारणा यही है कि वे आहार-विहार आदि की अनियमितता से उत्पन्न होते हैं यह बात बहुत हद 
तक सत्य है परन्तु काल के अन्दर जीने वाले जीव के हाथों में सब कुछ नहीं रहता। अर्थात्‌ 
नियमितता से जीने वाले व्यक्ति भी अकस्मात्‌ बीमार हो सकते हैं और होते है। 


आयुर्वेद तथा चिकित्साविज्ञान के अनुसार आगन्तुक तथा सामान्य नेत्र रोग किस प्रकार 
उत्पन्न होते हैं। 


“जिन कारणों से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, प्रायः उन्हीं कारणों से नेत्रो में नाना प्रकार 
की बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं तथा दृष्टि को खराब कर देती है, मानव शरीर का नेत्रों से इतना 
गहरा सम्बन्ध है कि अक्षिनिदान नामक विज्ञान के अनुसार नेत्रों का रंग, स्वस्थ्य, निक्षेप इत्यादि 
परखकर शरीर के अन्य अंगों के अनेक रोगों का ज्ञान होता है। डॉ वेद्स के मतानुसार नेत्र रोगों 
का प्रधान कारण मस्तिष्क पर अनावश्यक तनाव या जोर पड़ना है। चिडिचिडापन, चिन्ता, 
अत्यधिक दिमागी परिश्रम, पढना-लिखना, सिनेमा देखना, अग्नि से या धूप से, तपे हुए जल में 
प्रवेश करना, आँखें गढाकर दूर की वस्तुओं को निरखना, सोने के समय, रात्रि में जाग्रत रहने से 
नेत्रों पर तनाव पड़ता है। माँसपेशियाँ तथा स्नायुमण्डल थक जाते है तथा कुछ व्यक्तियों को दूर 
की वस्तु दृष्टिगोचर नहीं होती, तो कुछ को समीप की वस्तुएँ नहीं दिख पडती। 


नेत्रों अनावश्यक जोर पड़ने से दोष युक्त बनते ही हैं, किन्तु उनका एक कारण शरीर में 
विषेले रक्त, विजातीय पदाथों का एकत्रित हो जाना, फेफडो, दाँतों या गुर्दे में वात पित्त कफ के 
कुपित होने से, खानपान में असंयम, सोने उठने में व्यवधान, मलमूत्र अधोवायु के वेग को रोकने 
से, अत्यधिक नेत्र परिश्रम से, गुड़, चीनी, मैदा, मिर्च के अत्यधिक प्रयोग से, शरीर की सफाई 
उचित रीति से न होने से, बसन्त आदि ऋतुओं के विपरीत पदार्थों के खाने पीने से, अति मैथुन 
से, आँसुओं के वेग को रोकने से, अति छोटी वस्तुओं को आँख गढा-गढा कर देखने से, कुपित 
वात-पित्त-कफ नेत्रों की नसों में प्रवेश कर नेत्रों में कमजोरी उत्पन्न करते हे 0४ 
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चरकसंहिता में नेत्रपरीक्षा रूप में यदि रोगी की आँखें प्रकृति हीन हो - स्वाभाविक न हो र 
विकृति - युक्त हो, पिण्डाकार होकर अत्यधिक बाहर निकली हुई हो, अन्दर घुसी हुई हो, अत्यन्त 
वक्र हो, कुटिल हो, अत्यधिक विषम हो, एक आँख बन्द हो और एक आँख खुली हो अथवा 
एक आँख थोड़ी खुली होने से छोटी प्रतीत हो और दूसरी विस्फारित होने से बडी प्रतीत हो, 
अत्यधिक आँसू वा स्राव निकलता हो, बन्धन अत्यधिक खुले हुए हो, निरन्तर खुले रहते हो, या 
निरन्तर बन्द रहते हो, निमेष-उन्मेष बहुत अधिक हो रहे हो, दृष्टि विभ्रान्त हो कभी इधर देखे 
कभी उधर देखे, अथवा आँख पलट गयी हो। 


विपरीत दृष्टियुक्त, एक वस्तु को देखने से यदि रोगी को वह न ज्ञात होकर दूसरी ही कोई 
वस्तु दीखती हो, दृष्टि क्षीण हो गयी हो, दृष्टि विक्षिप्त हो, नकुलान्ध हो गयी हो, नकुलान्ध रोगी 
दिन में सबरूपों को श्वेत ही देखता हे, कपोतान्ध हो यह रोगी दिन में सबरूपों को काला ही 
देखता है। अलातवर्ण (अंगारे के समान वर्णवाली) हो अथवा काला, नीला, पीला, श्याम, ताँबे 
के सदृश वर्ण हरा, हल्दी के सदुश पीला तथा श्वेत इन विकृतवर्ण में से यदि कोई वर्ण अत्यधिक 
छा गया हो तो उसे आयुर्वेद में गतायु संज्ञा दी है” 

आचार्य सुक्षुत ने नेत्ररोगो की संख्या “षट्सप्तति विकाराणामेषां संग्रह कीर्तना ” अर्थात्‌ 
76 रोग मानते है आचार्य माधव ने “कुञ्चन” और “पक्ष्मशात” नामक दो रोगों का और भी 


अधिक उल्लेख किया है। अर्थात 78 रोग मानते है, आचार्य वागूभट्ट ने इसकी संख्या 94 गिनाई 
है। पाश्चात्य वैज्ञानिको ने नेत्र रोगों की संख्या की सीमा अभी तक निर्धारण नहीं कर पायें है!" 


कुछ नेत्र रोगों के लक्षण- 


नेत्राभिष्यन्द (आँख आना) 

वातात्‌पित्तकफाद्रक्तादभिष्यन्दश्चतुर्विध:। 

प्रायेण जायते घोरः सर्वनेत्रभयंकर:॥'' 

अभिष्यन्द्‌ रोग चार प्रकार का होता है। वाताभिष्यन्द, पिताभिष्यन्द, कफाभिष्न्द और 
रक्ताभिष्यन्द। यह व्याधि सर्वनेत्र व्याधि है। इसमें दुःसहवेदना होती है। 


अन्यतोवाद (भौं का दर्द) 

स्यावटूः कर्णशिराहनुस्थोमन्यागतो वाप्यानिलो-न्यतो वा। कुर्यादुजं वै भ्रुवि लोचने च 
तमन्यतोवातमुदाहरन्ति॥ ग्रीवा, ग्रीवा का पिछला भाग, कर्ण, सिर एवं हनु में स्थित वायु प्रकुपित 
होकर भ्रुकुटि एवं नेत्र में असहय वेदना उत्पन्न करती है- इस स्थिति को “अन्यतो वात” कहा 
जाता है। इसी क्रम में अधिमंथ, हुताधिमन्थ, वातपर्यय, शुष्काक्षिपाक अम्लध्युषित, सिरोत्पात, 
सिराप्रहर्ष, कृष्णमण्डलगतरोग, अव्रणशुक्ल, अक्षिपाकात्याय, अजकाजात, तिमिर दृष्टिमांद्य, 
पित्तविदग्धदृष्टि, श्लेष्मविद्ग्धदृष्टि, धूमदर्शी इत्यादि आयुर्वेद में 94 नेत्र रोग होते हैं। 
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क भैषज्यज्योतिषमञ्जूषा 


ज्योतिषशास्त्र के अनुसार नेत्र रोग- 

ज्योतिष शास्त्र में भी राशि, भाव, नक्षत्र एवं ग्रह के माध्यम से तीनो प्रकार के नेत्र रोगों 
पर प्रकाश डाला है। इस शास्त्र में अन्धत्व, आँख फूटना, काणत्व, रतोधी, भेंगापन एवं अन्य नेत्र 
रोगों का विस्तारपूर्वक विचार किया है। फलित के प्रायः सभी ग्रन्थों मे नेत्र रोगो की चर्चा मिलती 
है। ज्योतिष में सूर्य को नेत्रों का कारक माना है। चन्द्रमा एवं शुक्र को उसका सहयोगी, इस प्रकार 
सूर्य, चन्द्रमा एवं शुक्र इन तीनों ग्रहों से नेत्र तथा उसमें होने वाले विकारों का विचार किया जाता 
है। 

कुण्डली में द्वितीय भाव से दायें नेत्र का तथा द्वादश भाव से बाये नेत्र का विचार किया 
जाता है। षष्ठ एवं अष्टम भाव से भी आँख का विचार किया जाता है। 


अन्धापन, रतौंधी आदि नेत्र रोगों का ज्योतिषीय ग्रह योग- 


दृष्टि शक्ति का नष्ट हो जाना अन्धापन कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। जन्मान्ध 
तथा बाद में आँख की दृष्टि नष्ट हो जाना। 


1. “द्वितीयेश और द्वादशेश यदि शुक्र और लग्नेश से युत होकर त्रिक्‌ स्थान में हो तो मनुष्य 
नेत्र हीन (अन्धा) होता है।”13 


2. चन्द्रमा पापग्रह और शुक्र से युत होकर यदि धन भाव में हो तो मनुष्य अन्धा होता है। "५ 

3. सिंह लग्न में सूर्य एवं चन्द्रमा हो तथा उन पर मंगल एवं शनि की दृष्टि हो तो मनुष्य 
अन्धा होता है।” 

4. “सूर्य एवं चन्द्रमा दोनों द्वादश भाव में हो” 

5. “षष्ठ एवं अष्ट स्थान में पाप ग्रह हो” 


6. “राहु लग्न में तथा सूर्य सप्तम्‌ स्थान में हों”! 


7, ET एवं द्वादश भाव में क्रमशः सूर्य एवं चन्द्रमा हो तथा षष्ठ एवं अष्टम भाव में पाप 
ग्रह 19 


8. षष्ठ में चन्द्रमा, अष्टम सूर्य, नवम शनि तथा द्वितीय स्थान में मंगल हो” 


9. मंगल द्वितीयेश होकर सूर्य एवं चन्द्रमा से 8वें स्थान हों तथा शनि षष्ठ या 
के द्वादश भाव 
में हों”! उपर्युक्त सभी योग अन्धत्व के है। 


10. “जिसक जन्म काल में चन्द्रमा के सहित शुक्र त्रिक (68 12 ) स्थान में हो तो 
(68, वह मनुष्य 
रात को अन्धा होता है यानी उसको रतौंधी होती है? | 
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11. “सूर्य और शुक्र के सहित लग्नेश यदि त्रिक्‌ में हो तो वह मनुष्य जन्मान्ध होते है।”० 
12. शनि, मंगल 12वें स्थान में हो तो आँख फट जाती है। 
न 3 १.८ इस स्थान पर शनि 
दाहिनी आँख तथा मंगल के होने पर बार्यी आँख फूटती है।”2 0.3 02. 
13. सूर्य एवं चन्द्रमा 12वें स्थान में हो तो आँख फूट जाती है। इस स्थान में रवि होने पर 


दाहिनी तथा चन्द्रमा होने पर बायीं आँख फूटती है।”० 


14. “मंगल एवं शनि के साथ चन्द्रमा षष्ठ स्थान में हो तो पित्तश्लेष्म (मोतियाबिन्द 
प्रभाव से दाहिना नेत्र नष्ट हो जाता है। "2 े ० वी 


15. लग्नस्थ मंगल या चन्द्रमा को बृहस्पति या शुक्र देखता हो तो मनुष्य काना (एक आँख 
वाला) होता हे। 27 


16. सूर्य के आगे (कालांशान्तर्गत) मंगल हो तो मनुष्य की आँख रोशनी से हीन होती है। ९ 
17. यदि सूर्य के आगे (कालांशान्तर्गत) बुध हो तो मनुष्य की आँख में चिह्न (निशान) होता 


है» 


18. लग्नस्थित शुक्र पाप ग्रह से दृष्ट हो तो मनुष्य की आँख से आसू गिरने के कारण नेत्र 
पीड़ा होती है।"० 


19. यदि चन्द्रमा और लग्न एक राशि में हो तो मनुष्य के आँखों में कोई चिह्न हो! 


20. यदि सूर्य चतुर्थ स्थान में पाप ग्रह से दृष्ट हो तो मनुष्य अन्धा होता है। “एवं 

कामाङगनाथे तदनु रविसुतस्तुर्यगो नष्टदृष्टि "२ 
नेत्र रोग की चिकित्सा या उपचार- 

“उपर्युक्त जिन कारणों से नेत्र रोग उत्पन्न होते है, उन सब कारणों से दूर रहना चाहिये 
अर्थात्‌ स्वच्छता, उत्तम भोजन, ऋतु के अनुकूल फल, सब्जियों आदि का सेवन करना चाहिये। 
सात्विक हल्का सुपाच्य आहार और अधिक मात्रा में दूध, दही, मठा, लस्सी, मधुपर्क, घी आदि 
का उपयोग नेत्र के लिए हितकारी है” 

“पैर के तलवे और पंजे में सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिये। पैर के नाखून में 
सरसों का तेल अच्छी तरह चुपड देना चाहिये। इससे नेत्र की ज्योति ठीक रहती हें प्रात: हरी दूब 
पर टहलने से आँखों की ज्योति ठीक रहती है।” 

“नीम के पेड पर लगा हुआ मधु कम से कम दो वर्ष पुराना आधी छटॉक (यदि शुद्ध, 


कमल मधु मिल जाय तो अति उत्तम) एक शीशी में ले लें तथा उसमें श्वेत पुनर्नवा का रस दस 
बूँद डाल दें और जस्ते की सींक से मिला दें। तब एक औषधि तैयार होगा। इसको प्रातः तथा रात्रि 
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को सोने के समय दोनों आँखों में हाथ की अंगुली से आजन करें तथा नित्यः प्रति उपयोग करने 
से नेत्र की ज्योति बढती तथा नेत्र के अन्य रोग भी दूर हो जाते हैं।”* इत्यादि आयुर्वेदिक उपचार 
तथा घरेलू टोटके है जिससे महान लाभ होता है। 


हस्त मुद्रा द्वारा नेत्र रोग का उपचार- 


“प्राण मुद्रा - कनिष्ठा तथा अनामिका अंगुलियों के अग्र भाग को अंगुठे के अग्र भाग से 
मिलाएं। इस मुद्रा को करने से शारीरिक दुर्बलता दूर होती है; तथा मन को शान्त करती है। आँखों 
के दोषों को दूर करती है और ज्योति बढाती है, शरीर को प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करती हे; 
विटामिनों की कमी को दूर करती है तथा थकान दूरकर नव शक्ति का संचार करती हे ”1* 


ज्योतिषीय नेत्र रोग उपचार- 


सर्व प्रथम सूर्य नेत्र का कारक ग्रह है अतः सूर्य की उपासना करने से नेत्र सम्बन्धी दोष 
दूर हो जाते है। इतना ही नहीं उससे अन्य रोगों से भी निवृत्ति हों जाती है। 


गायत्री मन्त्र का जाप तथा उसकी उपासना से नेत्र रोग दूर होते हैं तथा इससे दूर दर्शिता 
भी प्राप्त होती है। 


“सूर्यमयासुरसंवादरूप - सूर्यसिद्धान्त का पाठ करने से नेत्र रोग दूर होते है। 


यदि सम्पूर्ण सूर्यसिद्धान्त का पाठ सम्भव न हो तो प्रारम्भिक नव श्लोकों का पाठ प्रतिदिन 
करने से नेत्र रोग दूर हो जाते है। तथा वाणी में सत्य एवं ओज की प्राप्ति होती है। "५7 


कुछ उपचार पाताधिकार से ले सकते हैं, जैसे वहाँ कहा गया है कि क्रान्तिसाम्य अर्थात्‌ 
व्यतीपात, वैधृति नाम के योग समस्त कार्य में वर्जित हैं और वह काल मनुष्यों के लिए बड़े 
अनिष्टकारक होते हैं। वहाँ पर उस समय के लिए कुछ उपचार बताए गये हैं। यथा (1) स्नान 
(2) दान (3) जप (4) व्रत (5) श्राद्ध तथा (6) होम ये सभी उपचार वैज्ञानिक तथा ग्रह जनित 
उत्पन्न दुष्परिणामों को भी दूर करते हैं तथा व्यवहारिक भी हैं अतः प्रत्येक व्यवित इस उपचार 
को प्रतिदिन करता है तो बहुत से रोग, शोको से मुक्ति पा सकता है) ५४ 


“नेत्र उपनिषत्‌ का विधिवत पाठ करने से समस्त नेत्र रोग दूर होते है।? 
आदित्यहदयस्तोत्र का पाठ भी समस्त रोगों को दूर करते है। 


मुहूर्तचिन्तामणी के गोचर में भी औषधियों र 
हो जाते है। यथा चर प्रकरण में भी औषधियों के स्नान करने से ग्रहों के दुस्प्रभाव दूर 


लाजाकुष्ठबलाप्रियङ्गुधनसिद्वैर्निशादारुभिः 
पुङ्खालोध्चयुतैर्जलैनिंगदितं स्नानं ग्रहोत्थाघृहत्‌। 
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धेनुः कम्ब्वरूणो वृषश्च कनकं पीताम्बरं घोटकः 
शवेतो गौरसिता महासिरज इत्येता रवेर्दक्षिणा:॥ ०० 


भुना हुआ धान, कुष्ठ पौधे का नाम कूठ, बरिआरा, मोथा, सरसों, हल्दी, देवदारू, 
सराफोंका और लोधिया इन औषधियों को गंगाजल या अन्य पवित्र जल में मिलाकर स्नान करने 
से दुष्ट ग्रह जनित अनिष्ट फल का नाश होता है। 


निष्कर्ष 


काल अर्थात्‌ समय में व्यक्ति जन्म लेता है, समय में युवा होता है और समाज के साथ 
पंचतत्व में विलीन हो जाते है। समय ईश्वरी प्रदत्त हे, जो ग्रहों के गणना से प्राप्त होता है, और 
मनुष्य भी ईश्वर प्रदत्त है, कर्मशील प्राणी है, न कभी कमों के फलों का नाश होता है और न 
ही समय को बदला जा सकता है। कर्म और काल का सम्बन्ध प्राचीन काल से चला आ रहा है, 
काल को पहचान कर किया गया कर्म का फल उत्तम होता है, समय के प्रतिकूल किया गया कर्म 
का फल निकृष्ट होता हे, काल में किये गये जन्मजन्मान्तरों के कर्म का फल मनुष्य को भोगना 
पड़ता है। इस विषय को सभी जानते है। कोई मनुष्य अपने को बुरा नहीं करना चाहता है, परन्तु 
बुरे कमों में लिप्त हो जाता है, इस सन्दर्भ में वराहमिहिर ने लघुजातक ग्रन्थ लिखा है कि 
“कुवन्ति जन्मसमये नीजमेवरूपम्‌।” इस पंक्ति से सिद्ध होता है कि ग्रह का प्रभाव मनुष्य के 
ऊपर निश्चित रूप से पड़ता है। 


बिना वायु के जल नहीं बन सकता और न आग जल सकता है। अतः इस शरीर में वायु 
भी उतने ही महत्व रखते हैं। शब्द ब्रहम है और शब्द वायु के माध्यम से उच्चरित होता है, अतः 
शुद्ध वायु से शरीर स्वस्थ रहता है। अशुद्ध वायु से मनुष्य रोग ग्रस्त होता है यथा सेन्ट, एवं कूड़ा 
कचना से प्राप्त वायु से अनुमान लगा सकते है, उसी प्रकार दुर्गा सप्तशती के कवच में शरीर के 
सभी अंगों के देवता बतलाए गये है, अतः मिथ्या शब्द के व्यवहार से, तथा मिथ्या आहार से 
निश्चित रूप से रोग उत्पन्न होगा। यथा- जिस तरह जलते हुए दीपक को फूंककर बुझाना, उसी 
प्रकार शरीर स्थित देवता को मिथ्या शब्द के प्रयोग करके भगाने का काम करता है, कहीं की 
उक्ति भी है- ठगना पाप है, ठगा जाना पाप नहीं, जो ठगता है, वह खुद को ठगा गया है। अतः 
इससे सिद्ध होता है कि नेत्र रोग में भी वात प्रकृति ही प्रधान है। नेत्र रोग के अनेक कारण है उसमें 
से कछ कारण इस लेख में वर्णित है रोग क्या है - जिससे व्यक्ति को शारीरिक कष्ट होता है 
वह रोग है, जिस अंग में कष्ट होता है वह रोग, उस अंग का कहलाता है। 


नेत्र रोग सुश्रुत ने 76 प्रकार के माने हैं माधव ने 78 तथा वाग्भट्ट 94 नेत्र रोग बताया 
है। नेत्राभिष्यन्द अन्यतोवात आदि का लक्षण इस लेख में वर्णित है। 
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ज्योतिषशास्त्र के अनुसार नेत्र रोग- 


ज्योतिषशास्त्र में राशि, भाव, नक्षत्र कें माध्यम से जन्मजात, आगन्तुक और सामान्य तीनों 
प्रकार से रोगों के बारे प्रायः फलित के सभी ग्रन्थों में चर्चा है। द्वितीय तथा द्वादश भाव मुख्य है, 
षष्ठ तथा अष्ट्म सहायक भाव है। सूर्य नेत्र का कारक ग्रह हैं। सूर्य, चन्द्रमा एवं शुक्र ग्रह विशेष 
प्रभाव डालते है। कुछ अन्य योग भी इस लेख में वर्णित है। 


उपचार- पर्वोक्त पृष्ठ पर वर्णित है। 


एक विशेष उपचार यह है कि जिस प्रकार मन्त्र के पुरश्चरण करने पर मन्त्र सिद्ध हो जाता 
है या व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त हो जाती है उसी प्रकार मिथ्या शब्द को व्यवहार में लाने तथा मिथ्या 
भोजन एवं व्यवहार करने से शरीर स्थित देवता जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं वह हम से बहुत दूर 
चलें जाते हैं और रोग रूपी सिद्धि को शरीर में छोड़ जाते है। अत: मिथ्या आहार व्यवहार के 
पुरश्चरण पूर्ण होने पर शरीर में रोग सिद्ध हो जाते है। अतः मिथ्या आहार, व्यवहार (विहार) से 
बचे। “कहावत भी है 100 दवा का एक संयम समान है।” 
संदर्भ 
1. श्रीमद्भागवत स्क. 10, अ० - 24 
लघुजातक राशि ब. अ. श्लो. - ३ 
सर्वदा सर्वभावना सामान्यं वृद्धिकारणम्‌। ह्वासहेतुर्विशेषश्च प्रवृत्तिरूभयस्य तु।। 
चरक संहिता पृ. 51 
4 चरक सं पृ. 5 
5. चरक संहिता पृ. - 5। 
6. अष्टांगहृदय उ. अ. 13, उ.घृ. वी सि. पृ. 60 
7 सि. शि. म. अधिकार श्लो - 11 
8 चरक संहिता पृ. - 496 
9. चरक संहिता पृ. - 496 
100 उ. घृ वी. सि. लोक - पृ. 601, 
11. सुश्रुत उ० त० अ. - 6 उद्धृत वीरसिंहावलोकः पृ. 601 
12. सुश्रुत उ. त. अ - 16 
13. जातकालंकर. अ. 2, श्लो - 5 
14. जातकालंकार अ. 2, श्लो - 5 
15. बृहज्जातक अ - 4, श्लो - 20 
16. सारावली अ - 10 श्लो 58,60-61 


17. वहीं 
18. वहीं 
19. वहीं 
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21. 
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27 
28. 
29. 
30. 
31. 


32 


33: 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 


वहीं 

जातक परिजात अ - 6, श्लो - 57 
जातकालंकार अ. 2, श्लो - 6 
जातकालंकार अ. 2, श्लो - 6 
जातक तत्व प्रकीर्ण सूत्र 249-76 
वहीं 

वहीं 

जातकालंकार अ - 3, श्लो 22,23. 
वहीं 

वहीं 

वहीं 

वहीं 

जातकालंकार अ - 3, श्लो - 25 
चिकित्सा के विविध आयाम पृ. 7.7 
आरोग्य अंक पृ. 786 

आरोग्य अंक पृ. 645 

आरोग्य अंक पृ. 306 

सूर्यसिद्धान्त- 


सू. वि. पाताधिकार - श्लो. 16; 17, 18 


कर्मठगुरु . पृ. 72 
मुहूर्तचिन्तामणि गो.प्र. श्लो - 16 
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उन्माद रोग की ज्योतिष शास्त्रीय मीमांसा 


डॉ. रश्मि चतुर्वेदी 


मानव जीवन में सुख एवं दुख कौ अनुभूति में सबसे बडो भूमिका उसके “मन' की होती 
है। जब तक मन स्वस्थ एवं सन्तुलित रहता है तब तक सुख कौ अनुभूति, और जब वह अस्वस्थ 
या असन्तुलित हो जाता है तो दुख की अनुभूति होती है। मन के सन्तुलन को व्यक्ति को चेतना 
का भावातिरेक असन्तुलित कर देता है और इसके असन्तुलित होते ही व्यक्ति के विचार, आचार 
एवं व्यवहार असन्तुलित हो जाते है। यह असन्तुलन धीरे-धीरे व्यक्ति में तनाव, खीझ, असन्तोष, 
निराशा और व्याकुलता को बढाता हुआ उसे पागल' बना देता है। 


पागलपन' व्यक्ति की उस अवस्था का नाम है जिसमें उसकी बुद्धि उचित, अनुचित, 
कर्तव्य, अकर्तव्य एवं हित-अहित का विचार नही कर पाती। वस्तुतः इस अवस्था में बुद्धि भ्रमित 
या निष्क्रिय हो जाने के कारण मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक क्रियाकलापों में असमान्यता, 
बोलचाल में असम्बद्धता और क्रियाकलापों में ऊटपटांग हरकते दिखलाई पड़ती है। 


प्रायः सभी प्रकार के मानसिक रोगों में उन रोगों का कारण अव्यक्त रहता है और जब 
तक उस कारण की सही ढंग से जानकारी न हो जाए तब तक उसकी चिकित्सा नहीं की जा 
सकती है। वस्तुतः मानसिक रोगों के कारणों की ठीक ठीक और सही जानकारी न होने के कारण 
यह है कि इन रोगों का मूलकारण (R७६९ ८३७७९) व्यक्ति के अवचेतन मस्तिष्क अर्थात्‌ 


unconscious Mind में रहता है और इसलिए उसको जानना पहचानना या उसका पूर्वानुमान 
करना एक टेढ़ी खीर है। 


वैदिक विचारधारा में ज्योतिषशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो व्यक्ति के जीवन में घटित होने 
वाली घटनाओं सुख-दुखों, रोग-शोक आदि का कार्य-कारण सहित विवेचन करता है। मानव जीवन 
में कब-कब सुख-दुख, लाभ-हानि, हार-जीत, यश-अपयश एवं रोग शोकादि घटित होगें, इसका 
सही ढंग से पूर्वानुमान करने की प्रविधि ज्योतिषशास्त्र के आचार्यो ने प्रतिपादित की है। हजारों लाखों 
वर्ष से लोग ज्योतिष के फलादेश की इस पद्दति का प्रयोग और उपयोग कर रहे है। और हमारे 
देश को जनता का इसमें अटूट विश्वास इसकी विश्वसनीयता का मुखर साक्ष्य है। 
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उन्माद के कारण एवं उसके भेद- 


दक्षिण भारत के मानक ग्रन्थ प्रश्‍नमार्ग में उन्माद के कारण एवं उसके भेदों का शास्त्रीय 
रीति से वर्णन एवं विवेचन किया गया हे जो आयुर्वेद शास्त्र से पर्याप्त सामिप्यता रखता है। इसकी 
विस्तृत विवेचना मैनें अपने लिखित शोघपत्र में प्रस्तुत की है। 


प्रश्‍नमार्ग के अनुसार विषम भोजन, अपवित्र भोजन, उपवास, भय, वैराग्य, अकारण क्रोध, 
शत्रुकृत अभिचार, गुरूनिन्दा, यज्ञादि धार्मिक कार्यो में त्रुटि एवं देव निन्दा - इन दस कारणों से 
उन्माद हो सकता है। सभी प्रकार के उन्मादों में हर्ष, इच्छा, भय, शोक एवं अवसाद आदि को 
प्रबलता दिखलाई पडती है। इन सब कारणों से उत्पन्न उन्माद पाँच प्रकार का होता हे- (1) 
 वातजन्य उन्माद (2) पित्तजन्य उन्माद, (3) कफजन्य उन्माद (4) सन्निपातजन्य उन्माद और 
आगन्तुक अर्थात्‌ भय कोप या शाप द्वारा उत्पन्न उन्माद। 


उन्माद के योग- 


जातक ग्रन्थों में हमारे ऋषियों एवं मनिषि आचायों ने किस व्यक्ति को कब-कब उन्माद 
रोग होने कौ संभावना है इसका पूर्वानुमान करने के लिए अनेक योगों का प्रतिपादन किया गया 
है। इन योगो के माध्यम से न केवल होने की संभावना का अपितु उसके कारण का भी पूर्वानुमान 
किया जा सकता है। इस प्रकार के योगो में से कुछ अनुभूत योग इस प्रकार है- 


(1) यदि चन्द्रमा, शुक्र एवं अष्टमेश अनिष्ट स्थानों में हो तो विषम भोजन या उपवास के 
कारण उन्माद होता है।' 


(2) यदि ये तीनों (च., शु. एवं अष्टमेश) गुलिक राहु या केतु के साथ हो तो अपवित्र भोजन 
से उन्माद होता हे? 


(3) पंचम स्थान में पापग्रह हो तो भय या शोक से उन्माद होता है! 
(4) पंचम भाव में मंगल हो तो निराशा, वैराग्य या अकारण क्रोध से उन्माद होता है। 
(5) षष्ठ स्थान में पापग्रह हो तो शत्रुकृत अभिचार से उन्माद होता हे! 


(6) नवम एवं पंचम स्थान में पापग्रह हो तो गुरू, देवता, राजा आदि के शाप कोप या भय 
से उन्माद होता है। [ 


इसके अलावा फलितशास्त्र के ग्रन्थों में उन्माद या पागलपन के सूचक अन्य योग भी 
मिलते हे- 


(1) लग्न में गुरू तथा सप्तम भाव में शनि हो! 


(2) लग्न में शुक्र तथा सप्तम भाव में मंगल हो! 
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(3) लग्न में शनि तथा पंचम सप्तम या नवम स्थान में मंगल हो! 

(4) लग्न में क्षीण चन्द्रमा एवं बुध दोनों हो।'° 

(5) क्षीण चन्द्रमा एवं शनि ये दोनों व्यय भाव में हो॥' 

(6) लग्न, पंचम, नवम या एकादश स्थान में पापग्रहों के साथ क्षीण चन्द्र हो।” 
(7) सप्तम स्थान में पापग्रहों के साथ गुलिक हो।!२ 

(8) तृतीय, षष्ठ, अष्टम या व्यय भाव में पापग्रहों के साथ बुध हो।“ 


उन्माद की चिकित्सा- 

वातजन्य उन्माद में स्नेहपान, पित्तजन्य उन्माद में विरेचन, कफजन्य उन्माद में नस्य एवं 
वमन तथा आगन्तुक उन्माद में पूर्वोक्त समस्त क्रियाएँ करनी चाहिए। जैसा कि प्रश्‍नमार्ग में कहा 
गया है- 


वातोन्मादे स्नेहपानं पित्तोन्मादे विरेचनम्‌! 
शलेष्मके नस्यबमनमागन्तुष्वखिलाः क्रियाः॥'ऽ 


सारावलीकार आचार्य कल्याणवर्मा ने अरिष्ट योगों के भंगों का विवेचन करते हुए दृष्टान्त 
अनंकार द्वारा बतलाया है कि जैसे कल्याणघृत उन्माद को नष्ट कर देता है वैसे ही चन्द्रमा से छठें, 
सातवें एवं आठवें स्थान में स्थित शुभ ग्रह अरिष्टों को नष्ट कर देते हैं। कल्याण वर्मा के इस कथन 
का अभिप्राय यह है कि कल्याणघृत उन्माद रोग की रामबाण ओषधि है। आचार्य चरक ने भी 
उन्माद रोग की चिकित्सा में कल्याणघृत के प्रयोग पर बल दिया है। यथा- 


कल्याणकं प्रयुञ्जीत महद्वा चैतसं घृतम्‌। 
भूतोपहत चित्तानां गद्गदानामचेतसाम्‌॥' 


ग्रह चिकित्सा के लिए हमारे मनिषि आचायों ने पाँच प्रकार के उपायों का वर्णन एवं 
विवेचन किया है यथा- (1) मन्त्र (2) मणि (रत्न), (3) औषधि, (4) दान, (5) स्नान इन 
पांचों प्रकार के उपायो की पूरी-पूरी जानकारी के लिए वैदिक परम्परा में चार स्वतन्त्र शास्त्रों की 
रचना हुई है। मंत्र के लिए मन्त्रशास्त्र, मणि या रेल के लिए रत्न विज्ञान, औषधि के. लिए 
आयुर्वेदशास्त्र, दान एवं स्नान के लिए धर्मशास्त्र का आश्रय लेना चाहिए। इस प्रकार वैदिक ज्योतिष 
में उन्माद जैसे रोगों की जानकारी और उनकी चिकित्सा के लिए बड़ा ही धीर एवं गंभीर प्रयास 
किया गया है। वस्तुतः यह शास्त्र हमें पागलपन, उसके कारण, उसके भेद, उसके ग्रहयोग और 
उसको चिकित्सा की जानकारी देकर हमारी सर्वाधिक सहायता करता है! 
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मनोवैज्ञानिक दृष्टि ये यदि पागलपन का विचार किया जाए तो यह दो प्रकार का होता है- 
(1) सकारात्मक या रचनात्मक पागलपन, (2) नकारात्मक पागलपन जो पागलपन व्यक्ति की 
महत्वाकांक्षाओ पर आधारित हो और उसे पूरा करने के लिए व्यक्ति को सनकी बना दें ऐसा 
पागलपन सकारात्मक पागलपन कहलाता है। हिटलर आदि विश्व विजय की आकांक्षा वाले लोग 
ऐसे ही पागलपन से ग्रस्त थे। नकारात्मक पागलपन में व्यक्ति अपनी इच्छा या आकांक्षाओ की पूर्ति 
न होने पर निराशा के गहरे दलदल में फँस जाता है इस प्रकार के पागलपन से ग्रस्त लोगों की 
कुण्डलियाँ द्रष्ट्व्य हे- 
उदाहरण न०1- 


हिटलर (Adolf Hitler) 
जन्म तिथि- 20/4/1889 समय- 6.30 PM. 
स्थान बर्लिन, पश्चिम जर्मनी 

ग्रहस्पष्ट 

लग्न 0°. 54' सूर्य 09°. 56' राहु 25°. 06' 

चन्द्र 15°, 46' मंगल 25°. 31' 

बुध 04°. 48' गुरू 17°.23' 

शुक्र 25°.50' शनि 22°.35' 





हिटलर की कुण्डली में चन्द्रमा, केतु और गुरू के साथ तृतीय स्थान में स्थित है, अष्टमेश 
शुक्र सूर्य एवं मंगल के साथ सप्तम स्थान में स्थित है। चतुर्थ स्थान पर शनि को दृष्टि न जो उस 
भाव का स्वामी है और चतुर्थेश शनि पर मंगल की दृष्टि है। शनि स्वंय चतुर्थेश एवं पंचमेश होने 
के कारण योग कारक है। इस प्रकार इस कुण्डली में उन्माद के योगों के साथ-साथ प्रबल राजयोग 
होने के कारण ही संभवतः हिटलर ने विश्व विजय करने की योजना बनाई थी। 
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उदाहरण न० 2. 
श्री ललित वर्मा 


जन्म तिथि- 15/5/1988 जन्म स्थान-शिमला ( हि.प्र.) 
जन्म समय- 5.48 A.M 

ग्रह स्पष्ट- 

लग्न - 05 : 47 : 11 गुरू (अ) - 21 : 51: 08 
सूर्य - 00 : 41 : 55 शुक्र - 05 : 41 : 36 

चन्द्रमा 19 : 02 : 42 शनि (व) - 07: 57 : 27 
मंगल - 01 : 35 : 50 राहु - 27 : 29 : 03 
बुध - 22 : 12: 39 केतु - 27 : 29 : 03 


श्री ललित वर्सा- 


जातक की कुण्डली में चन्द्रमा और अष्टमेश गुरू दोनों 12वें स्थान में स्थित है। शुक्र 


द्वितीय स्थान में स्थित है और उस पर शनि की दृष्टि है। इस कुण्डली में चतुर्थ स्थान में केतु 
स्थित है तथा केतु एवं चतुर्थ भाव पर मंगल, शनि की दृष्टि है इसलिए यह व्यक्ति मानसिक रोगों 
से ग्रस्त है। वर्तमान में चन्द्रमा की महादशा होने के कारण इसकी मनस्थिति अभी ठीक नही है। 


संदर्भ 

1. देखिए प्रश्‍नमार्ग अ. 12 श्लोक 46-48 9. वही 
2. वही 10. वही 
3. वही 11. वही 
4. वही 12. वही 
5. वही 13. वही 
6. वही 14. वही 


7. प्रश्‍नमार्ग अ. 12 श्लो 31-12 


8. वही 


15. प्रश्‍न मार्ग अ 12, श्लो 41 
16. चरक संहिता चिकित्सास्थानम्‌ अ 9 श्लो 36-41 
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डॉ. राजेश शर्मा 


पञ्चमहाभूतों से निर्मित इस संसार के समस्त जड़-चेतन पदार्थों में मानव शरीर प्रकृति की 
अद्भुत संरचना है। पञ्चमहाभूतों (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश) से संगठित शरीर में 
पञ्चज्ञानेन्द्रियों (कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नाक) का स्थान सर्वोपरि है। इन्हीं पाँच ज्ञानन्द्रियो में नेत्र 
वह इन्द्रिय है जो भौतिक जगत का बोध कराने का कार्य करती है। यह संसार की समस्त जानकारी 
दृष्टि द्वारा संग्रहित कर मस्तिष्क में पहुंचाती है। आयुर्वेद के अनुसार पञ्चमहाभूत नेत्र रचना के 
आधार हैं। जिसमें आंखों का माँसल भाग पृथ्वी से, एक भाग अग्नि से, काला भाग-वायु से सफेद 
भाग जल से तथा रिक्त भाग व अश्रुत वाहक नलियां आकाश तत्व से बनी हैं। 


आयुर्वेद की त्रिप्रकृति वात कफ और पित्त मिल कर नेत्र के कार्यों का सम्पादन करते हें। 
इनमें वात प्रकृति नेत्रो की गति को नियंत्रित करती है और देखे गये विषय को मस्तिष्क तक 
पहुंचाती है, इसमें पहला कार्य व्यान तथा दूसरा कार्य प्राण वायु करती है। पित्त प्रकृति देखने की 
क्रिया को करती है। जिसे आलोचक पित्त कहा जाता है। तथा कफ प्रकृति को स्वच्छ रखने का 
कार्य करती है। नेत्रो में पञ्चमहाभूतों व वात-पित्त-कफ प्रकृति में जब विकृतियां आती तो वह 
नेत्र रोग का कारण बन जाती हैं। 


नेत्रों में रोगों के प्रकार आचार्य सुश्रुत ने 76 माने हैं तथा आचार्य माधव ने कुञ्चन और 
पक्ष्मशात सहित 78 प्रकार के नेत्र रोगों का वर्णन किया। इन नेत्र रोगों के अनेक प्रकार के कारणों 
की जानकारी व रोगों के समय के विषय में ज्योतिषशास्त्र की महती भूमिका है। त्रिस्कन्धात्मक 
ज्योतिषशास्त्र के होरा स्कन्ध में मनुष्यों को होने वाले रोगों का विचार किया है जिसमें रोगों के 
कारण को उक्त पंक्ति परिभाषित करती है - 


जन्मान्तरकृतं कर्म व्याधिरूपेण जायते 

मनुष्यों द्वारा पूर्वजन्म में किये गये पापकर्मो के संचित भाग द्वारा जन्मकुण्डली में विभिन्न 
रोगो द्वारा ज्योतिषशास्त्र रोगो का निर्धारण कर उनकी सम्भावना व प्रभावो को व्यक्त करता है। इस 
विषय में आचार्य वराहमिहिर कहते हैं - 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


ग भैषज्यज्योतिषमञ्जूषा 


यदुपचितमन्य जन्मनि शुभाऽशुभं तस्य कर्मणः पक्तिम्‌। 

व्यञ्जयति शास्त्रमेतत्‌ तमसि द्रव्याणि दीप इवा।' 

पूर्वजन्म में अर्जित शुभाशुभकार्य तज्जन्य फल को ज्योतिषशास्त्र उसी तरह प्रकट करता 
है जैसे अन्धकार में रखे पदार्थ को दीप प्रकट करता है। 


“वेदस्य निर्मलं चक्षुर्ज्योतिः शास्त्रमकल्मषम्‌” वेद के नेत्र रूप इस प्रकार ज्योतिषशास्त्र में 
नेत्ररोग का विस्तृत विवेचन प्राप्त होता है। जैसे जन्मान्थ, रात्र्यन्धरोग, एकाक्षयोग, नेत्र पीड़ा योग. 
विकलनयन योग, नेत्र ज्योतिहीन योग इत्यादि। 


परन्तु नेत्र रोगों का समुचित ज्ञान हेतु इनको तीन भागों में हम विभक्त करते हें = 
1. जन्मजात, 2. आगन्तुक तथा, 3. सामान्य। 


जन्म से है अन्धा, या काना होना जन्म जात नेत्र रोग कहलाता है। आगन्तुक नेत्र रोग में 
जन्म से तो नहीं परन्तु जन्मोपरान्त, किसी चोट द्वारा या किसी बिमारी के द्वारा नेत्रों में विकार आना 
आगन्तुक नेत्र विकार कहलाता है। सामान्य नेत्र रोग वह है जो वृद्धवस्था के साथ प्राप्त होता है, 
फलित ग्रन्थों में नेत्र रोग का विचार प्रायः सभी में प्राप्त है जिसमें सूर्य तथा चन्द्रमा को नेत्रों का 
कारक माना गया है तथा शुक्र को भी नेत्रों के शुभाशुभत्व का कारण माना है। अतः सूर्य, चन्द्र 
और शुक्र तीनों से नेत्रों के शुभ तथा विकार युक्‍त होने का विचार किया जाता है। 


भावों में द्वितीय और द्वादश भाव को नेत्र की संज्ञा प्रदान की गयी है, जिसमें दक्षिण नेत्र 
का द्वादश भाव से वाम नेत्र का द्वितीय भाव से विचार किया जाता है। तथा साथ में इन भावों के 
सहयोगी भाव इनसे सप्तमभाव, षष्ठ और अष्टम से भी नेत्र का विचार किया जाता है। अतः 


त , द्वादश, षष्ठ, अष्टम भावों का नेत्रो के शुभत्व का दोष कारक होने में प्रमुख विचारणीय 
| 


सूर्य, चन्द्र ज्योति के प्रमुख तथा चमकीले तारों के नाम से प्रसिद्ध शुक्र ये तीनों ज्योति 
(प्रकाश) से सम्बन्ध रखने वाले ग्रह है। इन तीनों का सम्बन्ध यदि इनके विरुद्ध धर्मी से होगा 
तो ये विकार उत्पन्न करेंगे अतः शनि, राहु जो अन्धकार के प्रतीक है तथा मंगल जो विघटनात्मक 
क्रूर प्रकृति युक्‍त है। इनका. सम्बन्ध जब द्वितीय , द्वादश, षष्ठ, अष्टम स्थानों से होता है। या इन 
स्थानों में सूर्य, चन्द्र से ये सम्बन्ध करते हैं तो नेत्र विकारों को उत्पन्न करते हें तथा द्विंतीयेश व 
द्वादशेश का दूषित होना भी नेत्र रोग को उत्पन्न करती है। जन्मान्ध विषय में आचार्य वराहमिहिर- 

रविशशियुते सिंह लग्ने कुजार्किनिरीक्षिते। 

नयन रहित: सौम्यासौम्यैः सुबुद्बदुलोचन:॥' 


>> 17 RMN 
1. लघुजातक अ. 1, श्लो. 3 
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सूर्य और चन्द्रमा यदि सिंह लग्न में हो और शनि-मंगल से दृष्ट हो तो जातक 
अन्धा होता है। यदि शुभ और पाप दोनों से दृष्ट हो तो आंख में फूलावाला होता है। 


जन्मान्ध योग में आचार्य कल्याणवर्मा - 


धनराशौ द्वादशभे चन्द्रः सूर्यश्च निष्ठितो यत्र। 
तत्रापि भवत्यन्धो यद्यष्टमषष्ठयो: पापौ॥? 


यदि द्वितीय भाव में चन्द्र व द्वादश भाव में सूर्य हो तथा अष्टम भाव, षष्ठ भाव में पाप 
ग्रह हो तो जातक अन्धा होता है। जन्मान्ध योग में आचार्य वैद्यनाथ - 


षष्ठे चन्द्रेऽष्टमे भानौ लग्नादन्त्यगते5कर्कजे। 
वितस्थानगते भौमे शुक्रोऽप्यन्धो भवेद्‌ ध्रुवम्‌॥? 


चन्द्रमा छठें भाव में हो सूर्य आठवें भाव में हो। तथा दूसरे भाव में मंगल हो तो निश्‍चित 
रूप से अन्धत्व देता हे! 


जन्म से नेत्र विकार होता जन्मजात नेत्र विकार है। परन्तु यदि जन्मोपरान्त नेत्र विकार या 
नेत्र हानि हो तो उसे आगन्तुक नेत्र विकार कहा जाता है। आचार्य कल्याणवर्मा - 


वक्रो वा सौरो वा द्वादशसंस्थो नयनहन्ता। 
दक्षिणनयनं सौरिः वाममथाङ्गारको हन्यात्‌॥।' 


शनि या मंगल द्वादश स्थान में हो तो नेत्र को चोट से हानि होती है। इस स्थान पर यदि 
शनि हो तो दाहिनी आंख मंगल हो तो बांयी आंख को हानि होती है। 


एक अन्य योग में कल्याणवर्मा कहते हैं। मंगल और शनि के साथ में चन्द्रमा यदि अष्टम 
स्थान में हो तो पित्त-श्लेष्मा (मोतियाबिन्द) के प्रभाव से दाहिना नेत्र नष्ट होता है। 


अन्य योगों में तीन पाप ग्रहों के साथ चन्द्रमा शुक्र की राशि में हो तथा उस पर शुभ ग्रहो 
की दृष्टि न हो तो जातक की दोनों आंखे फूट जाती है। आचार्य वैद्यनाथ - 


शन्यारयोगे गुलिकेन युक्ते नेत्रेश्वरे तत्र तु नेत्र रोगः। 
नेत्रे यदा पापबहुत्वयोगे यमेन दुष्टे सति रूरगणनेत्रः॥ 


बृहज्जातक अध्याय 16 श्लो. सं. 20 
सारावली अध्याय 10 श्लो. सं. 61 
जातकपारिंजात अध्याय 6 श्लो. सं. 58 
सारावली अध्याय 10 श्लो. सं. 58 
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द्वितीयेश शनि, मंगल तथा गुलिकसे युक्त हो तो जातक को नेत्र रोग हो द्वितीय स्थान में 
बहुत पापग्रहों का योग हो उनको शनि देखता हो तो जातक नेत्र का रोगी होता है। इस प्रकार ज्योतिष 
शास्त्र में नेत्र रोग के अनेकानेक योग प्राप्त होते हैं। 


इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र के विभिन्न ग्रन्थों के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि नेत्ररोग 
में मुख्य रूप से द्वितीय-द्वितीयेश द्वादश द्वादशेश, षष्ठ-षष्ठेश, अष्टम- अष्टमेश इन भावों का और 
सूर्य चन्द्र तथा शुक्र इन ग्रहों का प्रमुख विचार किया जाता है। इन भावों ओर ग्रहों पर पाप प्रभाव 
और पापकर्त्तरीयोग के कारण, गुलिकादि से सम्बन्ध के कारण नेत्रविकार होता है और इन योगों 
का अध्ययन विभिन्न जन्म कुडलियों में किया गया जो कि इस प्रकार है। 


76 


_नाम- जगदीप कुमार 
जन्म तिथि - 24-11-1980 
समय - 0500 प्रातः 


जन्म स्थान - भरतपुर (राजस्थान) 





यह जन्माङ्ग श्रीमान जगदीप कुमार का है जो कि पूर्णतया नेत्रहीन हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त 
हैं और एक विश्वविद्यालय में एसिस्टेंट प्रोफेसर पद पर हैं। ये जन्माध है। इनके जन्माङ्ग में सूर्य 
दूसरे भाव में तथा शनि बारहवें भाव में हैं। द्वितीयेश मंगल मूल नक्षत्र में है। द्वितीय भाव पर सूर्य 


पर शनि को पूर्ण दृष्टि है। इस प्रकार सूर्य-चन्द्र द्वितीय भाव पर पूर्ण पाप प्रभाव के कारण 
नेत्रहीनता का योग है 


नाम - देवेन्द्र कुमार 
जन्म तिथि - 14.10.1978 
समय : 4.00 प्रातः 


जन्म स्थान - झज्जर (हरियाणा) 





यह अन्माङ्ग श्रीमान देवेन्द्र कुमार का है। ये उच्च शिक्षित हैं और विश्वविद्यालय में 
अध्यापक हैं। ये नेत्र हीन हैं। इस जन्माङ्ग में शुक्र और सूर्य दूसरे भाव में अष्टमेश बुध के साथ 
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_ 
नये 


है। द्वितीयेश गुरु अष्टम भाव में हैं। द्वादश भाव पर शनि-मंगल की दृष्टि है। इन योगों के कारण 


इनके जन्माङ्ग में नेत्रहीनता का योग है। 
< सू हा 
8 


नाम - नीरज कुमार 
जन्म तिथि - 24.11.2006 
समय - 9.39 प्रातः 


जन्म स्थान - चंडीगढ (पंजाब) Bsn हो जद 


जन्म से ही इनकी एक आँख में दोष है ओर इन्हें एक आँख से ही दिखाई देता है। इनके 
जन्माङ्ग में सूर्य-शुक्र बारहवें भाव में है, चन्द्र पक्षबल में हीन है, षष्ठेश और लग्नेश भी बारहवें 
भाव में है, द्वितीयेश शत्रुराशि में है, द्वितीय भाव में मंगल की दृष्टि है। इन सब योगों के कारण 
एक नेत्र में दोष है। 


नाम - विजय बहुगुणा 
जन्मतिथि - 24.07.2007 


समय - 9.29 प्रात: 


जन्म स्थान - शिमला (हिमाचल प्रदेश) Doe en. 


इनके दोनों नेत्रों में जन्म से ही काला मोतिया रोग है। इनके जन्माङ्ग में सूर्य बारहवें 
शुक्र-शनि-केतू लग्न में, शुक्र और शनि मघा नक्षत्र में, द्वादशेश चन्द्र पर शनिदृष्टि, द्वादश 
भाव पर और सूर्य पर भौम दृष्टि और चन्द्र पर भी भौमदृष्टि के फलस्वरूप इनके नेत्रो 
में दोष है। 
नाम - निर्मला देवी 
जन्म तिथि - 23.07.1943 
समय - 8.29 प्रातः 


जन्म स्थान - रोपड़ (पंजाब) 
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से ही एकाक्ष है। इनके जन्माङ्ग में सूर्य 
यह जन्माङ्ग श्रीमती निर्मला देवी का है जो जन्म 4 

लग्नस्थ, शनि से दृष्ट है, द्वादशेश बुध पर शनि दृष्टि, शुक्र दूसरे भाव में, द्वादशेश और द्वितीयेश 
पर मंगल की दृष्टि के कारण नेत्ररोग, चन्द्र पर उच्चस्थ गुरु की दृष्टि के कारण दूसरे नेत्र के 


कोई रोग नहीं है। 


78 


नाम - अमित शर्मा 
जन्म तिथि - 24.04.1945 
समय - 8.45 प्रातः 


जन्म स्थान - नालागढ (हिमाचल प्रदेश) 





इनको दोनों नेत्रों में पीडा के कारण मन्ददृष्टि हो गई है इनके जन्माङ्ग में सूर्य दूसरे भाव 
में है। उच्च का होते हुए भी अश्विनी नक्षत्र में है, अष्टमेश शुक्र लग्नस्थ उच्चस्थ है परन्तु रेवती 
नक्षत्र में है, चन्द्र पर भौमदृष्टि, द्वितीयेश-शुक्र और लग्नेश पर शनि दृष्टि, लग्नेश छठें भाव में 
है, षष्ठेश दूसरे भाव में है, इन योगो के कारण नेत्ररोग है। ग्रहों को उच्चगत स्थिति के कारण यह 
दोष जन्म से काफी वर्षो बाद हुआ। 


नाम - कविता 
जन्म तिथि - 12.03.1978 
समय - 9.00 रात्रि 


जन्म स्थान - भरतपुर (राजस्थान) 





ये संगीत की आध्यापिका है और पूर्णतया नेत्रहीन हैं। इनके जन्माङ्ग में 12वें भाव में राहु, 


सूर्य शत्रुराशि में शनि से दृष्ट, चन्द्र अश्विनी नक्षत्र में है, द्वादश भाव पर भौम की दृष्टि है। इस 
सब योगो के कारण ये नेत्रहीन है। 
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नाम - देवदत्त 

जन्म तथि -17.10.1973 
समय - 5.45 प्रातः 


जन्म स्थान - पलवल (हरियाणा) 





श्रीमान देवदत्त विद्यालय में अध्यापक हैं और पूर्णतया नेत्रहीन हैं। इनके जन्माङ्ग में लग्नस्थ 
सूर्य 29/ 59/21” है द्वितीय भावस्थ बुध पर मंगल की दृष्टि द्वादश भाव पर शनिदृष्टि द्वितीयेश 
शुक्र पर भी भौमदृष्टि, चन्द्र शनि और केतु से पीडित है। इन सब योगों के कारण ये जातक 
नेत्रहीन हैं। 


नाम - बविता 
जन्म तिथि - 22.11.1987 
समय - 7.50 प्रात: 


जन्म स्थान - शिमला (हिमाचल प्रदेश) 





इनके जन्म से ही विकल नेत्र ओर मन्द दृष्टि है। जन्माङ्ग में शुक्र, सूर्य और चन्द्र लग्नस्थ 
होकर के शनियुत है। चन्द्र पक्षबल में हीन है, मंगल और बुध षष्ठेश-अष्टमेश होकर के 12वें 
भाव में है। द्वितीयेश बृहस्पति राहुयुत और रेवती नक्षत्र में है अतः नेत्र दोष है। 
सूर्य नवमांश में बली और सूर्य-चन्द्र-शुक्र गुरुदृष्टि होने के कारण नेत्रहीनता न होकर के 
नेत्र दोष है। ) 


निष्कर्ष म 

उपर्युक्त जन्माङ्गों में घटित योगों व ग्रहों के आकलन से यह स्पष्ट होता है कि नेत्र रोगों 
में प्रधान रूप से सूर्य, चन्द्र एवं शुक्र का पापाक्रान्त, पाप प्रभाव में द्वितीय, द्वादश भावों व षष्ठ 
अष्टम भावों में पाप ग्रहों से सम्बन्ध बनने से होता है। द्वितीयेश व द्वादशेश की अशुभ स्थिति इन्हे 
नेत्र रोग में संयोग प्रदान करती है। 
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डॉ. रत्न लाल 


सृष्टि कर्ता ब्रह्माजी द्वारा जीव जगत का निर्माण करने के उपरान्त इन योनियों को किस 
प्रकार से अनुशासित एवं व्यवस्थित रखा जाये इसके लिए स्वयं ब्रह्माजी के मानस पुत्र मनु महाराज 
जी ने एक संविधान का निर्माण किया जिसको वर्णाश्रम व्यवस्था का नाम दिया गया। परन्तु 
कालान्तर में जैसे-जैसे यह व्यवस्था डगमगाती गई वैसे-वैसे ही समाज का पतन होता चला गया 
और वह वर्णाश्रम व्यवस्था राजनीति के स्वार्थपरायण पुरोहितों के हाथ में पिसती गई और वह जाति 
के रूप मे परिणत हो गई जिसके फलस्वरूप आज मानव समाज भयानक स्थिति से जूझ रहा है। 


वास्तव में व्यक्ति अपने जन्म-जन्मान्तरों मे किये शुभाशुभ कर्मो के अनुसार ही धरा पर 
जन्म लेता हे और उसी के अनुसार सुख-दुःख अधि-व्याधि, रोग-शोक आदि के कोप का भाजन 
बनता है। आज का मानव समाज महर्षि मनु द्वारा रचित वर्णाश्रम व्यवस्था को विस्मृत कर भूल 
चूका है। इसी का परिणाम है कि आज मानव सर्वसम्पन्न होता हुआ भी दुःखी नजर आता है। 
आधुनिक सुख-सुविधाओं से सम्पन्न मानव आज सबसे दुखी दृग्गोचर होता है। क्योंकि इसका 


` कारण है कि आज मानव समाज अध्यात्म एवं प्रकृति को छोड़कर वैज्ञानिक युग में जीवन यापन 


कर रहा है। प्रकृति प्रदत मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी आधुनिक यंत्रों के माध्यम से प्राप्त 
करना चाहता है, जिसके कारण आज यह भयावह स्थिति उत्पन हो चुकी है कि “विज्ञान वरदान 
या अभिशाप” की लोकोक्ति में वरदान कम सिद्ध हो रहा है और अभिशाप ज्यादा! आज आपके 
सामने है कि व्यक्ति प्रकृति को बदलना चाहता है। जब भंयकर गर्मी से हम पीडित होते हैं तो 
हम ए०सी० का प्रयोग करते है, जब भंयकर सर्दी से पीडित होते है तो बंद कमरे में हीटर आदि 
प्रयोग करते है जिसके कारण मूल प्रकृति से हमारे शरीर का संबंध ना होने के फलस्वरूप हम 
शरीर को रोगी को श्रेणी में खडा कर देते है; और रोगी जैसी रहस्यपूर्ण घटनाओं का पूर्व में 
उद्घाटन ज्योतिषियों से अच्छा और कौन कर सकता है। इन सभी समस्याओं के समाधान के विषय 


में यदि विचार हुआ है तो वह एकमात्र ज्योतिष शास्त्र ने किया है। र 1 
अपने कमों के द्वारा प्राप्त करता है। सुख एवं दुःख प्रायः व्य 


इसके विषय में सभी शास्त्रों का एकमत है। अन्यान्य शास्त्रों का कहना है कि अमुक कार्य 
यह हानि होगी परन्तु यह सभी जानते हुए भी मानव भौतिक सुखों की होड़ में अकर्मण्य 
करता चला आ रहा है। महर्षि वेदव्यास जी ने अष्टादश पुराणों की रचना मानव कल्याण 


करने से 
कमो को 
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के लिए की और उसमें भी गरुड़ पुराण में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त किये गये 
शुभाशुभ कमों के फल का निरुपण किया गया है परन्तु मनुष्य क्षण भर सोचता है। और पुनः 
भौतिकता में संलिप्त हो जाता है। वास्तव में मानव क्या है? इस प्रश्‍न का उत्तर भारतीय दर्शन से 
अच्छा और कौन शास्त्र दे सकता है। यह मानव शरीर पंचभूतात्मक है। हमारे शरीर में पृथ्वी-जल, 
तेल वायु, आकाश इन पांच तत्वो में से किसी भी एक तत्व की न्युनता हमारे शरीर को तत्तद 
तत्वप्रदत्त अंग में अंगविहिनता अथवा विकार पैदा कर देती है। यह विकार ही शरीर में रोगरूप 
में आता है। परन्तु विकार की उत्पत्ति का कारण क्या है? इस विषय पर गंभीरता से विचार करें 
तो ज्योतिष शास्त्र इसमें प्रत्यक्षरूप से सहायक सिद्ध होता है। अकर्मण्य कर्मों को यह सब कुछ 
जानते हुए भी व्यक्ति उनमें संलिप्त रहात है आखिर क्यों? इस क्यों का समाधान भी ज्योतिषशास्त्र 
का कर्मफल के उपर निर्धारित है न कि भाग्य, जबकि भाग्य का निर्माण केवल मात्र कर्म पर 
आधारित है। यदि धर्मशास्त्रविहित कार्यों को करते हुए हम अपने जीवन का निर्वा करते हैं तो यह 
निश्चितरूप से मन के अनुकूल दीर्घकालीन भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, इसके विपरीत धर्मशास्त्र 
नीति, नियम एवं अकरणीय कमों को यदि हम करते हैं तो भौतिक सुख संसाधन तो प्राप्त होगें 
परन्तु क्षणिक, इस प्रकार से मनुष्य-मनुष्य के प्रति ईर्ष्या-द्वेष की भावना से ग्रसित होता हुआ दुःख 
प्राप्त करता है। जिससे विकार पैदा होता है। विकार ही शरीर में रोगरूप में आता है। यदि मानव 
ईर्ष्या-द्वेष, अपना-पराया इस प्रकार की भावना से रहित होकर कमों को करता हुआ जीवन यापन 
करता है। तो व्यक्ति दुःखी टेनशन फ्रस्टेशन और व्यथित नहीं होगा तो रोगी भी नहीं होगा! 


वास्तव में मानव समाज आज सबसे बड़ा रोगी है अपना-पराया के मोह जान में बंधा होने 
के कारण, जबकि भारतीय संस्कृति धर्मशास्त्र इन सभी विषयों से हटकर किस प्रकार से तनाव 
रहित, विकार रहित, रोग रहित तथा सुख-शान्ति पूर्वक समृद्धि को प्राप्त करें इस प्रकार कौ कल्पना 
करता है। यथाः- 


ईशावास्यमिदं सर्व यत्‌ किञ्च जगत्यां जगत। 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्वित्‌ धनम्‌॥ 


भारतीय ज्योतिष कर्मत्रय कि सिद्धान्त पर आधारित है। सञ्चित, प्रारब्ध एवं क्रियमाण। 
यदि व्यक्ति विशेष की ग्रह स्थिति वर्तमान समय प्रतिकूल चल रही हो और क्रियमाण कर्म भी 
ठीक से नहीं हो रहे हों तो ऐसी अवस्था में ईश्वर ही रक्षक होगा। प्रायः देखा गया है कि हम 
लोग सुख दुःख, लाभ हानि, रोग-शोक, रहन-सहन एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति अपने ही कमों 
के द्वारा प्राप्त करते है। जन्म-जन्मान्तरों में किया हुआ पापकर्म का फल व्यक्ति रोग रूप में प्राप्त 
करता है! ज्योतिष शास्त्र की अहम भूमिका उसमें यह रहती है कि जब जिस जातक को 
जन्म-जन्मान्तरों में किए हुए पाप कर्म का प्रतिफल भोगना होता है। उस समय आकाशीय ग्रहों को 
संचारवश स्थिति बन जाया करती है और उस समय उसका जन्म हो जाया करता है। ज्योतिष शास्त्र 
में जन्माङ्ग चक्र के माध्यम से पूर्व में ही यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि अमुक अंग 
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रोग से पीडित होगा। आज आधुनिक चिकित्सा विज्ञान टेलिस्कोप एवं सूक्ष्मदर्शी यन्त्रों से परिपूर्ण 
होता हुआ भी अंगहीन नजर आता है। क्योंकि किसी घातक एव न्य रोग के विषय में वह 
तब तक नही बता पात जब तक रोगी की स्थिति अन्तिमावस्था में न हो और इस प्रकार से वह 
व्यक्ति जीवन से हाथ धो बैठता है। जबकि ज्योतिष शास्त्र जन्म के तुरन्त बाद बता देता है कि 
अमुक व्यक्ति को अमुक ग्रह की दशा-अन्तर्दशा के आने पर इस रोग के होने को संभावना होगी 
विश्व में ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, कोई विज्ञान नहीं है, कोई चिकित्सक नहीं है जो बिना किसी 
टेस्ट के यह बताने की क्षमता रखता होगी कि व्यक्ति विशेष इस रोग से ग्रसित है। केवल यह 
ज्योतिष शास्त्र है जो बिना किसी टैस्ट के बिना, किसी यंत्र के रोग विष में जानकारी प्राप्त करवाता 
है और वह भी रोग के आने से पूर्व ही संकेत दे देता है। 


इस विषय को लेकर ज्योतिष का ही कथन नहीं है। अपितु आयुर्वेद भी सहमत है कि 
पूर्वार्जित अशुभ कमो के फलस्वरूप रोग होत है यथा “जन्मान्तरकृतं पापं व्याधि रूपेण 
जायते”० तथा अन्य विषयों की भांति पूर्व में रोगों के संबंध में जन्मकुण्डली को आधार मानकर 
पूर्व में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 


आयुर्वेद का कथन है कि व्यक्ति अनियमित आहार-विहार से रोगी होता है यदि मनुष्य 
इन सभी के ऊपर नियंत्रण रखे तो व्यक्ति कभी रोगी नहीं हो सकता और दीर्घजीवी होगा परन्तु 
ज्योतिष शास्त्र आहार-विहार की अनियमितता रोग का कारण नहीं मानता क्योंकि कई बार ऐसा 
हुआ है कि अनियमितता वाले लोगों को हृष्ट-पुष्ट एवं दीर्घजीवी देखा गया है। यही कारण है कि 
आयुर्वेद शास्त्र ने भी रोगोत्पति के विषय में विचार करते समय अन्त में स्वीकार किया है कि 
ूर्वार्जित पाप कर्मा के प्रभाव वश रोग पैदा होते है कभी-कभी दोषों के प्रकोप से अथवा 
कभी-कभी इन दोनों के कारण भी शारीरिक एवं मानसिक रोग होते है। यथा:- 


कर्मप्रकोपेण कदाचिदेके दोषप्रकोपेण भवन्ति चान्ये?। 
तथापरे प्राणिषु कर्मदोषप्रकोपजा काममनोविकाराः॥ 


ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि प्रत्येक बड़ा अथवा छोटा रोग जन्म-जन्मान्तरो के पाप 
कमों के फलस्वरूप होता है तथा इसका निर्णय जन्मकालिक, प्रश्‍नकालिक एवं गोचरकालीन 
प्रतिकूल ग्रहों के द्वारा ग्रन्थों में प्रतिपादित ग्रहयोगों के आधार पर किया जाता है। सूर्यादि ग्रह मनुष्य 
के शरीर में अंग, धातु एवं दोषों का प्रतिनिधित्व करते है। जब ग्रह अनिष्ट प्रभावकारी होता है तब 
वह अंग धातु एवं रोग की सूचना देता है और जब वही ग्रह इष्ट स्थानों पर स्थित होता है। तो 
उसी अंग धातु एवं दोषों को पुष्ट करत हुआ स्वस्थ करता है। ग्रहयोग को ज्योतिषीय भाषा में योग 
कहते है। ग्रहों की राशि अथवा भाव में स्थिति को योग कहते है। ग्रह राशि एवं भाव के आधार 
पी वाले योग स्थान FE प्रकार के कहलाते है" 1. स्थान से 2. भाव से 3. 
ग्र 4. स्थान भाव एव ग्रहों से 5. स्थान एवं | ग्रहों 
एवं ग्रहों से सात प्रकार के योग बनते है। क Uo Rel TE 
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हम बात कर रहेँ है कर्ण योग की यह रोग प्रधानरूप से दो प्रकार का होता है जन्मजात 
एवं आगन्तुक जन्म से बहरा होना जन्मजात कर्ण योग हे। आगन्तुक रोगों में 1. जन्म के उपरान्त 
बहस होना, 2. कम सुनाई देना, 3. कान में दर्द होना, 4. कान में मवाद आना सब आगन्तुक 
कर्णरोग की श्रेणी में आते है। प्रायः सभी जातक ग्रन्थों मे कर्णरोगों का विचार किया गया है। कान 
का प्रमुख प्रतिनिधि ग्रह शनि होता है। बुध एवं शुक्र कानों में सहायक ग्रह माने गए है। पंचम एवं 
नवम भाव इसके सहायक भाव माने गए हैं। आधुनिक दृष्टि से विचार करें तो जिस प्रकार से 
आजकल मन्ददृष्टि वाला व्यक्ति चश्मा लगाकर अपने कार्यों को संपादित कर लेता है। उसी प्रकार 
से कर्णरोग से ग्रसित व्यक्ति (116४7 410) सुनने की मशीन लगाकर सब बातें सुन लिया करता 
है। प्राचीन काल में इस प्रकार के साधनों के न होने पर इस पर विचार नहीं गया परन्तु, हमारे 
महर्षियों ने उपचार या साधन द्वारा इस प्रकार के दोषों को दूर किये जाने का उल्लेख किया है। 


इसी के आधार पर कर्णरोगों के साध्य एवं असाध्य होने पर विचार करना चाहिए। 


कर्णरोग के लक्षण:- 

1. यदि कर्ण रोग कारक ग्रहों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो यह रोग प्रायः चिकित्सा उपचार 
एवं आधुनिक यंत्र मशीन आदि के प्रयोग से साध्य हो जाता है। 

2. यदि जन्मकुण्डली में पापग्रह से युक्त एकादश या तृतीय अथवा प्रथव भाव में पापग्रह से 


दृष्ट हो तो निश्चित रूप से कर्ण रोग होता है। 

3. यदि जातक के जन्माङ्क चक्र में पंचम व नवम भाव पापग्रहों से दृष्टों हो तो जातकों को 
कानों में अत्यधिक कष्ट रहता है। 

4. यदि नवम भाव पापग्रहों से दुष्ट हो तो दाहिना कान यदि पंचम भाव दुष्ट हो तो वाम कान 
में रोग होता है। यथाः- 


एकादशे तृतीये होरायां पापसंयुते शशिनिः। 
कर्णविकलो परः स्यात्पापग्रहवीक्षिते सद्यः॥ 


नवमे पञ्चमराशौ पापग्रहवीक्षितौ ग्रहौ स्याताम्‌। 
श्रोतोपधातमतुलं क्कुर्यातां जातमात्रस्य 


नवमे दक्षिणकर्ण वामं वै पञ्चमे ग्रहो इन्यार्त्‌ 

अत्रैव सौम्यभे वा शुभदृष्टे वा शुभं वाच्यम्‌॥ 

कर्णरोग के विषय में और अधिक सूक्ष्मता से जानकारी प्राप्त करने के लिए जन्मलग्न के 
अतिरिक्त जो व्यक्ति जिस राशि के चन्द्रमा में रोग ग्रसित होता है। उसे रोग का लग्न मानकर रोग 


के विषय में विचार करना चाहिए और जन्मकालिक चन्द्रमा से भी विचार करना चाहिए। इसी 
प्रकार से योग कारक ग्रह दक्षिण व वाम भाग में सौम्य ग्रह चिन्ह करते है। यदि वे पाप ग्रह से 
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दृष्ट हों तो शरीर के उस अंग को विरूप करते है। यथा:- 


राशौ होरान्तरं प्राणय यो यस्मिन्‌ व्याधिमाप्नुयात्‌ । 

तच्यास्य होराप्रसवे चन्द्रस्थानं च यद्‌भवेत्‌॥ 

साम्यापसम्यभागे योगमथैव ग्रहास्तु संप्राप्ताः। 

कुर्युनृणां च चिन्हं व्यङ्गभयं पापवीक्षिताः सौम्याः॥ 
बहरा होने के योग:- 

1. जन्माङ्ग चक्र में जहां शनि स्थित हो वहां से चतुर्थ स्थान में बुध व षष्ठेश त्रिक में 
बैठा हो तो व्यक्ति बहरा होता है। 

2. पूर्ण चन्द्रमा व शुक्र शत्रु ग्रहों के साथ हों, रात्रि में जन्म हो, तथा बुध षष्ठ में, शुक्र 
पंचम में, हो तो जातक बहरा होता है। 

3. शुक्र बारहवें स्थान में बुध के साथ हो तो जातक के बायें कान में कमी होती है। 
यथा:-- 

1. मन्दातुर्य सौम्ये त्रिके बधिरःः। 

2. सरिपुपूर्णन्दु शुक्रौ बधिरः। 

3. रात्रौ ज्ञे षष्ठे सुते शुक्रे बधिरः। 

वृहज्जातककार कहते हैं। 


1. नवम एकादश तृतीय या पंचम भागवत पापग्रहों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं हो तो 
जातक निश्चित रूप से कर्ण रोगी होता है। यथाः- 


नवमायतृतीयधीयुता न च सौम्यैरशुभा निरीक्षिताः" 
नियमाच्छ्चणोपघातदारदवैकृत्यकराशच सप्तमे॥ 
सारावलीक्रार बहरापन के विषय में कहते हैं- 
यदि मेष, वृष एवं कर्क राशि को छोड़कर किसी अन्य राशि में होकर लग्नगत चन्द्रमा 
हो तो जातक बहरा होता है यथा:-- 


दक्षिण्यरूपधनभोगगुणैः प्रधानश्चन्द्रेकुलीरवृषभाजगते विलग्ने?। 
उन्मतनीचबधिरो विकलश्च मूकः शेषे नरो भवति कृष्यतनुर्विशेषात्‌॥ 
कर्ण रोग के उपायः- 


वस्तुतः ज्योतिषशास्त्र द्वारा व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं म 
| घटनाओं की पूर्व में ही 
जानकारी प्राप्त करना एवं रोग के आने से पूर्व में ही उसका किस प्रकार मंत्रशास्त्र द्वारा समाधान 
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हो इस प्रकार की परम्परा करोड़ो वर्षो से भारत में प्रचलित है। वास्तविक रूप से कर्णरोग कारक 
प्रधान ग्रह शनि तथा सहायक ग्रह बुध एवं शुक्र, प्रधान भाव तृतीय एवं सहायक भाव नवम एवं 
पंचम अतः इन ग्रहों का शमन किस प्रकार से हो इसके लिए मंत्रशास्त्र में विशेष चमत्कारी मंत्रो 
का विधान वर्णित है। 


1. शनि ग्रह के उपाय 
1. वैदिक मंत्र- 
3» शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतेय। शंयोरभिस्रवन्तु नः। 
2. तान्त्रिक मंत्र- 
1. ॐ एं ह्लीं श्रीं शनैश्चराय नम:। 
2. ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनये नमः! 
3. ॐ कलीं क्लीं शनये नमः! 

3. नाम मंत्र- 
३ शं शनैश्चराय नमः। 

4. पौराणिक मंत्र:- 


3» नीलांजनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम्‌। 

छायामार्तण्डसंभूत तं नमामि शनैश्चरम्‌॥ 

4, जैनमंत्र:- 

ॐ हीं क्रों हः शनिग्रह अरिष्ट निवारक श्रीमुनिसुव्रतनाथजिनेन्द्राय नम: शान्तिं कुरू-कुरू 
स्वाहा! 

जप संख्या-2300 

1. दान द्रव्य 
शनिग्रह शान्ति करने के लिए लोकशास्त्रीय उपाय:- 

कालावस्त्र, उड़द की दाल, तिल एवं सरसों का तेल लोहा एवं लौह धातु निर्मित वर्तन, 
छाता, काले रंग का जूता एवं शनि के वाह का दान, नीलम धारण करना अथवा उपरत्न धारण 
करना श्रेयस्कर रहेगा तथा शनिस्रोत्र का नित्य प्रति पाठ करना लाभदायक सिद्ध होता हे। 

सहायक बुध ग्रह का उपाय:- 

1. वैदिक मंत्र- 

3% उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्तस ९० सृजेथामयञ्च अस्मिन्तसधस्थेञ ध्युत्ररास्मिन्विश्वे 
देवा यजमानश्च सीदत। 
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2. तान्त्रिक मंत्र। 

1. 3% एं स्त्रीं श्रीं बुधाय नमः। 

 ॐब्रांब्रीं ब्रौं सः बुधायः नमः। 

3% स्त्रीं स्त्रीं बुधाय नमः। 

. नाम मन्त्रः 

3% बुं बुधाय नमः 

4. पौराणिक मंत्रः- 

३» प्रियगुलकिलाश्यामं रुपेणाप्रतिमं बुधम्‌। 
सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्‌ 
5. जेन मंत्र 

3 हो क्रौ आं श्रीं बुधग्रहरिष्टनिवारक श्रीविमल अनंतधर्मशान्ति कुन्थ 


७०७ ५२ ७० 


अरहनमिवर्धमानअष्टजिनेन्द्रेभ्यो नमः शान्तिं कुरुत-कुरुत स्वाहा। 


बुधग्रह के अन्य लोकशास्त्रीय उपायः- 
हरावस्त्र, मूंगदाल, कांसे से निर्मित वर्तन, गाय का घी, पन्ना अथवा उसका उपरत्न धारण 


करना स्वर्ण आदि दान करना श्रेयस्कर रहेगा। 


जय संख्या 8000 

शुक्रग्रह के उपायः- 

१. वैदिक मंत्रः 

३% अन्नात्परिस्रुतोरसं ब्रह्मणाण्यपिबतक्षत्रं पयः सोमः प्रजापतिः। ऋतेनसत्यमिन्द्रियं विपान 


शुक्रमन्धस इन्द्रस्यन्द्रियमिद॑म्पयोऽमृतम्मधुः 





२. तान्त्रिक मंत्रः- 

1. ॐ हीं श्रीं शुक्राय नम: 

2. ३० द्रां द्री द्रो सः शुक्राय नम:। 
3. 3» वस्त्रं मे देहि शुक्राय स्वाहा। 
४. नाम मंत्र:- 

3» शुं शुक्राया नम:। 

६. पौराणिक मंत्र:- 


ॐ हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुम्‌ सर्वशास्त्रप्रवक्‍्तारं भागर्व प्रणमाम्यहम्‌ 
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4. जैन मंत्र:- 

३% हों श्रीं क्लीं ह्लीं शुक्रअरिष्टविनारकश्रीपुष्पदन्तजिनेन्द्राय नमः शान्ति कुरु-कुरु स्वाहा! 

जप संख्या- 11000 

1. शुक्रग्रह के अन्य लोकशास्त्रीय उपाय:- 

सफेद वस्त्र, चावल, चीनी, देशी घी, चांदी, हीराधारण करना अथवा उपरत्न धारण करना 
अथवा दान श्रेयस्कर रहेगा। 


उपर्युक्त शास्त्रोक्तविधि द्वारा रोगों का निवारण किया जाय तो निश्चित रूप से रोग का 
निदान हो जाता है और सृसमृद्धता प्राप्त की जा सकती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम 
देता हूँ। 


(। 


प्रश्‍नमार्ग आ० 13 श्लोक सं०- 29 
वीरसिंहवालोक वीरसिंहकृत पृष्ठ संख्या-08 
प्रश्‍न मार्ग अध्याय-09 श्लोक संख्या-49-50 
सारावली श्लो अ० दशम्‌ संख्या 68,69,70 
सारावली श्लोक अ० दशम्‌ संख्या 71,72 
जातक तत्व, प्रीर्णतत्व सू० 269,270 
वृहजातक अ० 30 श्लोक- 11 

सारावली अ०-03 श्लोक संख्या- 13 


9० 9) ७ फ्ला रे ७० [७ :- 
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श्री अरविन्द शर्मा 


वेदाङ्गेषु ज्योतिःशास्त्रस्य महत्त्वमतीव वर्तते। यतोहि शास्त्रमिद साक्षात्‌ लोकोपकारकत्वेन 
प्राचीनकालादारभ्यैवाधुनिककालं यावत्‌ जनसङ्कुले प्रसिद्धि लभते। शास्त्रमिद मनुष्याणां त्रैकालिककि- 
कर्तव्यविमूढताया: शमनपूर्वकं यथोचितमुन्नतिधायकं समाधानं यच्छति। कस्यचित्‌ जातकस्य कृते कि 
युक्तं किमयुक्तं वेत्यवेक्षणपूर्वक शुभाशुभस्य सङ्केत विदधाती।' जगत्यस्मिन्‌ सर्वेऽपि मानवाः भविष्यं 
प्रति जञिज्ञासामादधते, जिज्ञासूनामिमां जिज्ञासां परिशमयितुं ज्योतिःशास्त्रं महदोपकारकमन्तिमोपाश्रयश्च 
वर्तते। अतएव ज्योतिः शास्त्रस्याश्रयेण ज्योतिषामन्येषां वा सर्वदैवोत्तमागतिर्जायते। 


भैषज्यज्योतिषे तु शुभं नामारोग्यता, अशुभञ्चेतरथावृत्तिः, रुग्णतेत्याशयः। आरोग्यता नाम 
स्वास्थ्य: वात पित्त-कफत्रिदोषजाः व्याधयः। तस्मादेतेषां दोषाणां शरीरे संतुलनमेव मनसः प्रसन्नतायाः 
कारणम्‌, स्वस्थे शारीरे स्वस्थं मनः इति तु जगत्‌ प्रसिद्धमेव। स्वस्थो’ मनुष्य एव स्वविहितकर्मसु 
कुशलतयाऽग्रे सरन्‌ लक्ष्यमाधत्ते, किन्तु रोगार्तः कश्चित्‌ जीवनस्य प्रत्याहवानानां स्वीकरणं कथं 


कुर्यात्‌! 


““रोग: तु शरीरे वात-पित्त-कफ वैषम्ये सम्भवति। विषमता नाम वात-पित्त-कफादीनां 
वास्तविकस्थिमेः हानिः, मनुष्याणां शरीरें रस-रक्त-मांस-मेद-अस्थि मज्जा-शुक्रादीनां सप्तधातूनामसंतुलनें 
विकारो भवति, अयं विकार एव रोगसंज्ञकः दुखोत्पादकश्च जायते। यदा शरीरे सप्तधातवः 
स्व-स्वकृत्यमुत्तमरीत्या संपाद्य सुस्थाः भवन्ति, इयमेव प्रकृतिः सुखाभिधेया प्रोक्ता चरकमुनिना!'“ 


आयुर्वेदे त्रिविधा व्याधयः निर्दिष्टाः तद्यथा-कर्मजाः, दोषजाः, कर्मदोषोद्भवाशचेति। अत्रावधेयं 
यत्‌ कर्मजव्याधयः पूर्वजन्मकृतपापकर्मणां फलम्‌, दोषजव्याधयः मिथ्याहारविहारेण 
कुपित-वात-पित्त-कफात्मकत्रिदोषानां फलम्‌, कर्मदोषोद्भवव्याधयः तु पूर्वजन्मकृतपापकर्मणां कुपित 
वात्‌ पित्त-कफात्मकत्रिदोघानाञ्च फलं भवन्ति। वस्तुतः उपरोक्ताः त्रिविधाः व्याधयः 
पूर्वजन्मकृतपापकर्मणामेव फलम्‌। यतोहि कुत्रचित्‌ मिथ्याहारविहारेण5पि प्राक्तनपुण्यबलेन जनाः 


रोगरहिताः दृश्यन्ते। अतएव कुपितत्रिदोषै: उत्पन्नव्याधीनां कारणमपि पापकर्म एव ज्ञायते। इत्यस्मादेव 
पापानां व्याधीनाञ्च घनिष्ठ: सम्बन्धः सिद्धयति।ऽ 


ज्यातिः कालविधायकत्वात्‌ रोगस्यारम्भकालनिर्धारकत्वात्‌, 


शास्त्रमायुरवेदिकचिकित्सासम्पादने 
रोगयोगानां पूर्वमेवोपदेशत्वात्‌, असाध्यकर्मजरोगाणामुपचारकत्वादायुवेंदस्योपकारक' वर्तते। ज्योतिः 
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शास्त्रस्यायुर्वेदेन सह सम्बन्धः वह्विधूमन्यायवरत्‌? वर्तते। अतएव योगचिकित्सक: रोगज्ञाने रोगस्योपचारे 
च ज्योतिःशास्त्रस्य साहाय्यं स्वीकरोति निश्चयेन उत्तरमीत्या रोगस्योपचारं कर्तु शक्नोति, यतोहि 
आयुर्वेदे देकालविभागं ज्ञातुं ज्योतिशास्त्रमत्यन्तमुपकरोति। 


महर्षिचरकानुसारं तु वात-पित्त-कफादीनां संघातेन सर्वे उदररोगा: त्रिदोषजाः भवन्ति वात 
पित्त-कफादीनामुपमा क्रमशः वायु-सूर्य-चन्द्रादिभिः कृता वर्तते। यथा वायु-सूर्य चन्द्रादयः सम्पूर्णचराचरं 
धारयन्ति, तथैव वातादयः शारीरं धारयन्ति! यथा वायु-सूर्य-चन्द्रादीनां विषमगत्याऽशुभं जायते तथैव 
वातादीनां विकृतस्वरूपेण उद्रे रोगाः उत्पद्यन्ते। जठरे जठराग्नेः दौर्बल्यात्‌ मलवृद्धेश्व कारणात्‌ 
सर्वविधा: उदररोगाः भवन्ति। यतोहि अस्माभिः भुक्तमन्नादिकमुदरस्थजठराग्नेः प्रभावात्‌ जीर्यते किन्तु 
यदा अग्निः न्यूना भवति, तदन्नमजीर्णत्वात्‌ स्वास्थ्यानुकूल परिणतिं न प्राप्नोति येन उदरे मलावरोधात्‌ 
प्रफुललता जायते। एतेन प्राणाऽपानवायोश्चावरोधात्‌ ऊर्ध्वः अधश्च मार्गो अवरूध्येते, तस्मादुदरवेदना 
भवति।'° आयुर्वेदे अष्टप्रकारकाणामुदररोगाणां वर्णनमुपलभ्यते'' तेषामपि अनेके भेदाः तत्र वर्णिताः! 
तेष्वपि संग्रहणी-अतिसार-जलोदर, प्लीह-गुल्म-शूल अर्जाण मन्दाग्निप्रभृतीनामुदररोगयोगानां ज्यौतिषदुष्ट्या 
विवेचनं मया क्रियते। 


2 संग्रहणीरोगः-रोगेऽस्मिन्‌ रोगार्तः वारं-वारं शौचार्थं गच्छति। यत्‌ भुक्तं तदुदरे पर्याप्तकालं 
यावत्‌ न तिष्ठाति। 

० द्वितीयस्थाने स्थितः राहुः शनैश्चरो वा संग्रहणीरोगं कुरुते। 

० कारकांकुण्डल्याः लग्नात्‌ पञ्चमे केतुः भवेत्‌ तदाऽपि जातकः संग्रहणीरोगेण पीडितो 
भवति।' 

० अतिसाररोगः-एतस्मिन्‌ रोगेऽपि पौनःपुन्यने शौचार्थं गमनात्‌ मनुष्यः कृशकायो भवति! 
शरीरस्य बलञ्च नश्यति। 

० लग्ने राहुयुक्तः बुधः सप्तमे च भौमयुक्तः शनिः यदा भवेत्‌ 

० षष्ठस्थाने पापांशगतः शुक्रः पापग्रहेण दुष्टो भवेत्‌, तथा च षष्ठेशोऽपि पापखेटेनयुतः 
दुष्टश्च स्यात्‌ तदा अतिसाररोगी भवति।' 

3. जलोदररोग-वस्तुतो येऽष्टविधा उद्ररोगाः प्रोक्ता एतेषां रोगाणामन्तिमावस्थायां जलोद्ररोगो 
जायते। एतस्मिन्‌ रोगे भोजनस्यानिच्छा, पिपासावृद्धिः, शूलः, कासः, दुर्बलता, उद्रे जलवृद्धिःइत्यादीनि 
लक्षणानि उत्पद्यन्ते॥!* 


० कर्कराशौ शनिः, मेषे च चन्द्रः यस्य जन्मकुण्डल्यां भवेत्‌ योगोऽयं जातकं जलोदरेण 
पीडयति। 
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ति भैषज्यज्योतिषमञ्जूषा 


० तथा च लग्ने राहुः लाभे च रविचन्द्रौ भवेतां तहिं एकोनविंशतिमिति वर्षे जलोदर 
भवति।' 


० चन्द्र मकररस्थः शनिश्च कर्कस्थः यदा भवेत्‌ तर्हि जलोदरेण जातकः मृत्युं याति। 


4 प्लीहरोगः-प्लीहोदररोगः वात-पित्त-कफादिभिः त्रिभिः दोषैः भवति तथा च दोषानुसारं 
रोगस्य लक्ष्मणमपि भिद्यते।'” 


० षष्ठेशे चंद्रे पापसंयुते च प्लीहरोगो भवति। 

० लग्नेशः सप्तमे क्रूरदृष्टः शुभादृष्टश्च यदि भवेत्‌ 

० चन्द्रराशीशः षष्ठेशश्च यदा क्रूरग्रहैः दृष्टो भवेत्‌ 

० सप्तमेश: चन्ख यदा क्रूरमात्रदुष्टः स्यात्‌।'® 

5. गुल्मरोगः-गुल्मरोगे उदरे वायु विकारेण वेदना भवति। 

० षष्ठमे पापांशगतः शनिः .पापदुष्टः, तथा च षष्ठेशः पापयुतः दुष्टश्च यदा भवेत्‌। 
० लग्ने शनिः, अष्टमे षष्ठे वा पापयुतः चन्द्रः यदा भवेत्‌। 


० बलहीनः पापग्रहः पञ्चमे, बलवीनः पञ्चमेशश्च षष्ठभावे यदा भवेत्‌ तर्हिं गुल्म रोगो 
भवति।” 


6 उदरशूलरोगः उदरशूलरोगे उदरे भयङ्करवेदना भवति। 


० नीचराशौ शत्रुराशौ वा लग्नेशो भवेत्‌, चतुर्थे भौमो भवेत्‌ शनिश्च पापदुष्टो भवेत्‌। 
० सिंहराशौ पापाक्रान्तश्चन्द्रो भवेत्‌। 


० तृतीय भवने लाभेशः यदि स्यात्‌ 

० तृतीये गुरुः, केन्द्रे त्रिकोणे वा सिंहस्थशुक्रः यदि भवेत्‌। 

° व्यये षष्ठे च शनि भौमौ यदि स्याताम्‌, तर्हिं जातकः उद्रशूलरोगग्रस्तो भवति।ः 
7 अजीर्णरोग- अजीर्णरोगत्वादुरस्थाऽन्नं न जीर्यते, यस्मात्‌ बभुक्षा नश्यति। 

० लग्ने भौमः षष्ठेशश्च निर्बलौ भवेताम्‌। 


8. मन्दारिनि रोगः--मन्दाग्निरोगेऽपि भुक्तमन्नमुत्तमरीत्या न जीर्यते, यतोहि रोगेऽस्मिन्‌ 
जठराग्निः अतीवन्यूना जायते। | 


° लग्नस्थानं शनैश्चरेण युतो दृष्टो वा भवेत्‌ अष्टमेशः बलहीनः पायदुष्टश्च भवेत्‌। 
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उदरचिकित्सायामायुर्वेदस्योपकारक ज्योति:शास्त्रम्‌ 9] 
० षष्ठाष्टमस्थयोः शुक्रचन्द्रयोः पापदृष्टिः मन्दाग्निरोग: प्रकटयति।? 


अनेन प्रकारेण होराशास्त्रे रोगाणां विचार: ग्रहयोगै: क्रियते। अयं योगश्च गहः राशिः 
भावश्चेति त्रिभिः तत्त्वै निर्मीयते इति अस्माभिः दुष्टम्‌। किन्तु रोगः कदा भविष्यति? प्रश्‍नोऽयं मुख्यो 
भवति। अतएव ज्यातिश्शास्त्रे रोगोत्पत्तेः सम्भावितसमयस्य ज्ञानं महादशादिमाध्यमेन क्रियते। यतो हि 
ग्रह-भाव- राशि-दुष्टि-योगादीनां रोगदिकथितफलानि ग्रहाः स्वदशान्तर्दशादिषु प्रयच्छन्ति/? दीर्घकालीनयोगाः 
ग्रहाणां महादशासु अन्तर्दशासु वा आरभ्य दीर्घकालं यावत्‌ पीड्यन्ति। अल्पकालीनरोगश्च ग्रहाणां 
प्रत्यन्तर्दशासु सूक्ष्षदशासु वा आरभ्य एतासु दशास्वेव सम्यक्‌ भवन्ति। दशास्वपि रोगारम्भं ज्ञातुं 
दैवज्ञैः ग्रहाणां गोचरास्थितिः अवश्यमेव द्रष्टव्या। यतोहि कुण्डल्यां स्थितरोगयोगानामन्ययोगानां वा 
फलं निर्णेतुं ग्रहाणां गोचरावस्थाज्ञानमपरिहार्यं वर्तति। 


जन्मजन्मान्तरेषु कृतशुभाशुभकर्मानुबन्धानां फलं कदा मनुष्यः प्राप्स्यति इदमवगन्तुं ज्योतिः 
शास्त्रमेकमात्रं साधनं वर्तते। शास्त्रमिदं पूर्वकृतकर्मणां ज्ञानं तथैव कारयति यथा दीपकः गहनान्ध 
कारस्थवस्तूनि बोधयति।? अतएव रोगा: अपि पूर्वजन्मकृताशुभकर्मणां फलं विद्यन्ते, तस्मादेव 
मनुष्येषु कालान्तरे सम्भावित रोगान्‌ परिज्ञातुं स्वोपस्थितिं प्रस्तौति। एतेनैव ज्योतिश्शांस्त्रस्योदचिकित्साया- 
मायुर्वेदस्योपकारकत्वं स्वतः सिद्धयति 


उपरोक्तप्रमाणैः सिद्धं यत्‌ वैद्याः दैवज्ञाशच परस्परान्योन्याश्रयसम्बन्धाधारेण चिकित्साक्षेत्र 
महद्‌ परिवर्तनं . कर्तु स्वास्थ्यक्रान्तिमानेतुं च शक्नुवन्ति। दैवज्ञाः रोगानां पूर्वानुमानज्ञाने वैद्याश्च 
तेषांमुपचारे यदा दुढ्प्रतिज्ञाः भविष्यन्ति तदा चिकित्साक्षेत्रस्थगूढरहस्यानामुदघाटने सिद्धे संशयः 
स्वयमेव विनङ्क्ष्यति! 


उदद्धरणानामनुक्रमणिका- 
1. ज्योतिश्चक्रे तु लोकस्य सर्वस्योक्तं शुभाशुभम्‌। ज्यातिर्ञानं तु यो वेद स याति परमाङ्गतिम्‌।। 


2. स्वास्थ्यः-स्वस्थस्य भावः। स्वस्थ + ष्यञ्‌ (शब्दकल्पद्रुम, 5, पृ. 493 
स्वस्थः-'' समदोषः समाग्निश च समधातुमलक्रियाः । प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्याभिधीयते। 
(तत्तोत्तन्त्रे अं 64) 
''स्वस्थयापि समधातूनां.... (चरके शारीरस्थाने अ. 6) 
'' उत्थायोत्थाय स्ततं स्वस्थेन . (सुश्रुते चिकित्साने, अं 24) 
4. रोग :-'*रोगस्तु दोषवैषम्यं दोषसाम्यरोगता। (अष्टाङ्गहृदयम्‌, सूत्रस्थानम्‌, अं. 2 पू 15) 
““विकारो धातुवैषम्यम, साम्यं प्रकृतिरुच्यते। 
सुखसंज्ञकमारोग्यं विकारो दुःखमेव च॥' (चरकसंहिता) 
''रुज्यतेऽनेनेति। रोजनमिति वा । रुज धञ्‌ ।'' (श. क्लप. पृ. 182, पं.22 उपरिं;) ? 
5. ' कर्मजा: कथिताः केचिद्दोषाजाः सन्ति चापरे। 
कर्मदोषोद्भवाश्चान्ये व्याधयस्त्रिविधा समृताः।'' (भावप्रकाशः पूर्वखण्ड, मिश्रप्रकरणम्‌) 
6. पापानां व्याधिभिः सार्धं मित्रता सन्ततं ध्रवम्‌। 
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भैषज्यज्योतिषमज्जूषा 


पापं व्याधि जराबीजं विध्नबीजञ्च निश्चितम्‌।। 

पापेन जायते व्याधिः पापेन जायते जरा! 

यापेन जायते केन्यं दुखं शोक भयं कलिः। 

तस्मात्‌ पापं महावैरं दोषबीजममङ्गतम्‌'' (ब्रहमवैवर्तपुराणी, ब्रद्रखण्डे अ. 16) 

चहिधूमन्यायः- संस्कृत हिन्दी कोशः वां गि० आप्टे पृ. सं. 558 । 
*“यस्तुरोगविशेषज्ञः सर्वभैषज्यकोविदः। देशकालविभागज्ञाततस्य सिद्धिर्न संशय।।'' (शं. कल्प., पृ 
182 कॉ 3, पं. अधास्तात) 

'सर्वमेवोद्रं प्रायो दोषसङ्घातजं मतम्‌।।'' (चरकसंहिता, चिकित्सास्थानम्‌, अं 13) 

“ अग्निदोषान्मनुष्याणां रोगसङ्घाः पृथग्विधाः। मलवृद्धया .................- ॥'' (चरकसंहिता, द्वितीयोभागः, 
उद्रचिकित्सास्थानम्‌, अः 13 श्लो. 9, 10) 

“पृथग्दोषैः समस्तैश्च प्लीहबद्धक्षतोदकैः। संभवन्त्युदराप्यष्टौ तेषां लिङ्ग पृथक्‌ श्रुणु।।'' 
(चरकसंहिता, द्वि. भागः, उदरचिकित्सास्थानम्‌, 13 श्लोक 22) 

वित्ते भुजङ्ग किमु भानुसूनौ कि कारकांशोदेयतो मतिस्थे। कबन्धखेटे यदि जन्मकाले 
समपीडितोऽड्गी ग्रहणी गदेन।।'' (गदावली, प्रकरण 3, श्लोक, 22, पृ. 31) 

''सागौ बुधेऽङ्गे सकुजे यमेऽस्तेऽथाद्याशं ....1।'' 

(गदावली, प्रकरणम्‌ 3, श्लोक 23 पृ. 31) 

अनन्नकाङक्षापिपासा ..... ।।'' | 

(चरकसंहिता, द्विश भागः, उदरचिकित्सास्थानम्‌, अ 13 श्लोक० 47) 

कर्के यमे ग्लाव्यजभे ...... (गदावली प्र. 3, शलोक 24 पृ. 31) 

“मृगे चन्द्रे कक मन्दे जलोदरेण मृत्यु।'' (जातकतत्त्वम्‌, अष्टमविवेक सूत्र 73) 
'“उदावर्तरुजानाहैर्दाहमोहतृषाज्वरै ..... ।।'' 

(चरकसंहिता, द्वि. भाग उद्राचिकित्सास्थानम्‌, अ0 13 श्लोक 75) 

जातकतत्त्वम्‌, षष्ठविवेकः सूत्र 145-149 

“'मन्देऽरौ खललोकिते खललवे ......... ॥'' (गदावली, प्र 3 श्लो. 29. पृ. 33 

“' निम्नारातिगृहेऽङ्गपेडम्बुनिकुजे ....... (गदावली प्र.3 शजो 36, पृ. 36) 

जातकपारिजातः अ 6, श्लो 90 

“ धीस्थे दुष्टगतौ खगे ...... ।।''(गदावली, प्र. 2 श्लो. 29, पृ. 16) 
'“ग्रहोभावराशिदुग्योगजीविकादिफलं स्वदशान्तर्दशायां ददाति।'' (जातकतत्त्वम्‌, दशातत्त्वे श्लो 1) 


' ' यदुपचितमन्यजन्मनि शुभाशुभं तस्य कर्मणाः पक्तिम्‌। व्यञ्जयति शास्त्रमेतत्‌ तमसि द्रव्याणि दीप 
इव।।'' (लघुजातकम्‌, अ. 1, श्लो. 2) 


(श. कल्प. 4 पृ, 181 कां 3 पं. 10 अधस्तात्‌) 
““यस्तु रोगविशेषज्ञः सर्व्यभैषज्यकोविद: देशकालविभागज्ञस्तस्य सिद्धिर्न संशयः।।'' 
(रा कल्प, 4 पृ. 182 कां 3, पं. 2 अधस्तात्‌) 
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